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१ 
भूमिका । 
| अल हद 
यह योगप्तार मैथ आत्माके सननको परस उपकारी हे | इसमें 
निम्ययनयकी प्रधानतासे अपने ही आत्माको परमात्मा समान 
अद्वान करफे उसीके भ्यानका उपदेश हे। आत्माका अनुभव ही 
मोक्षका मागे दे। पद पदपर यही भाव झलकाया दे। परमश्रुत- 
प्रभावकभण्डल बम्बई द्वारा प्रकाशित परमात्म प्रकाशमे योगसारकी 
सामान्य अब्दाथ टीका है, अल्पन्नोंके लिये भाव प्रगट करनेमे बहुत 
सकुचित हे। दूसरी कोई बड़ी भापादीका न देखकर हमने विस्तारसे 
भाव खोलनेका उद्यम किया दे। अल्पबुद्धि होनेपर भी महान 
साहस करके अभ्यात्म मननके देतुसे इस कायका सम्पादन किया 
है । बुद्धिएवक प्राचीन जिन आगमके अमुकूछ दी विवेचन किया 
है। प्रमाद्स व अज्ञानसे कहीं पर ब्रुट्रि हो तो बिद्वान्‌ क्षमावान 
द्वोकर शुद्ध कर लगे ऐसी आशा दे । 


इस प्रंथके मृलकर्ता श्री योगेन्द्र आचाय है, जैसा अन्तिम 
दोहा गाथासे प्रगट है | यह बड़े योगिराज थे। इनका रचित बृद्त्‌ 
अंग परमात्म प्कराश दे, जिसकी संस्कृत टीका अद्मदेवकत व भाषा- 
टीका पं० दौलतरामजी कृत बहुत ही बढिया दे । योगसार पर कोई 
संस्कृत टीका उपलब्ध नहीं दे । 


(४ ] 


इन परम अध्यात्मरमी योगिराज कृत दो ही भ्रथ प्राप्त हैं | 
जेसे श्रीयुत्‌ पं० आदिनाथ उपाध्याय एम० ए० ने परमात्त 
प्रकाशकी विह्नत्तापृणे भूमिकामे प्रगर्ट किया है । वहीं यह भी चर्चा 
की है कि योगेन्द्राचायेका समय क्या था। स्प्ट छेख न मिलनेसे 
अनुमान किया गया दै कि श्री पृज्यपादके पीछे इनका समय छठीः 
शताब्दी होगा | 


पाठकगणोंको उचित द्वे कि एक एक दोहा गाथाका ध्यानसे 
मनन करे | एक एक दोहाका व्याख्यान एक स्वतेत्र छेख रूप हीः 
है, जिसके पढनेसे आत्मज्ञान व आनन्दका छाभ होगा | 


बस्वद आत्मरसम्रेमी. 
अल ॥ व्मरसम्रेमी, 
१३ जून १९३९ | त्र० सीतलप्रसाद्‌ । 





| निवेदन । है 

करीव १४०० वर पहले दि० जैन समाजमें अध्यात्मप्रेमी महान 
आचाये श्री योगीन्दुदेव होगये हैं, जिन्होंने श्री पमाममप्रकाश, 
योगसार, अध्यात्मसंदोह, सुमाषिततंत्र, तत्वाथैटीका, नौकार श्रावकाचार 
आदि ग्रम्थ अपम्रेश व संस्कृत भाषामे रचे थे, जिनमे परमात्मप्रकाश 
ओर योगसार ये दोनों अध्यात्म ग्रन्थ जो अपम्रैश भाषामे हैं उनका 
दि० जैन समाजमे विशेष आदर है तथा ये दोनों अ्न्थ संस्कृत छाया 
व हिंदी अनुवाद सहित प्रकट होलुके हैं। छेकिन योगसार टीका जो 
कलकत्तासे प्रकट हुई थी, कई वर्षोसे नहीं मिलती थी । तथा बम्बईसे 
अभी योगसार प्रकट हुआ है, उसमे सिफे संस्कृत छाया व शब्दाथ 
ही है। अत, योगसार ग्रन्थकी टीका प्रकट होनेकी आवश्यक्ता थी 
ओर श्री० ब्र० सीतलग्रसादजीको अध्यात्म ग्रन्थों पर ही विशेष प्रेम 
'है और आप किसी न किसी अध्यात्मग्रन्थका अनुवाद व टीका करते 
ही रहते हैं। अतः यद्यपि आप कंपवायुसे दो वर्षेसे पीडित होररहे हैं 
तो भी आपने ढाहोद, अगास व बडोदामे ठहरकर इस अन्थके १-१ 
छोककी टीका नित्य लिखनेका नियम करके उसे पूरा किया था जो 
आज प्रकाशमे आरहा है। धन्य है आपकी अध्यात्म रुचि ! 

आज दि० जैन समाजमें आप जैसे कमण्य अह्मचारी दूसरे नहीं 
हैं । अमी आप छुखनऊमें विशेष रोगग्रसित हैं तो मी आपका अध्या- 
सग्रेम कम्र नहीं हुआ है ओर जैनमित्रके लिये, अध्यात्िक १-१ 
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हेख दूमरेसे लिखवाकर भी प्रकट करवाते रहते हैं। तथा कुछ दिन 
हुए ८ जैन धर्ममे ढेव व पुरुषा ” अन्य भी रात्रिको उठश्कर लिख कर 
व लिखवाकर तैयार किया है यह जानकर किसे प्रसन्नता न होगी * 
लेकिन साथमें दुःख भी होगा कि आपका कंपवायु राग अच्छा नही 
होता | अत, आपको अधिकाधिक शारीरिक कष्ट होरहा हैं। आप 
जऔीध्र ही आरोग्यलाभ करके चिरायु हो यही हमारी श्री भिनेद्रदेवसे 
प्राथना है। 

इस ग्न्थराजके रचयिता श्री योगीन्दुदेवका संक्षित परिचय भी 
अन्थके प्रारम्ममे दिया है जो श्री० पै० परमेष्ठिदासजी न्यायतीयथेन' 
“ परमात्मप्रकाश ” की प्रस्तावनासे संकलित किया है। 


इस ग्रन्थको प्रकट करके “जेनमित्र” के 9 १ वे वषक आहकोंको 
भेट देनेकी जो व्यवस्था ड्यूका निवासी नृसिहपुरा जातिके अध्यात्म- 
प्रेमी सेठ सोभागचदजीने अपने स्व० पूज्य पिताश्री सेठ कालीदात 
अमथामाईके स्मारकफंडमेंसे की है उसके लिये वें अतीव धन्यवादके 
पात्र हें। तथा ऐसे ही शाखदानकी जैनसमाजमे आवश्यक्ता है। 
आजा है आपके शाखदानका अनुकरण अन्य श्रीमान भी केंगे। 
जो “ जैनमित्र ' के आहक नहीं है उनके लिये इस ग्रंथकी कुछ पतियां 
विक्रयाथे भी निकाली गईं हैं। आजा है कि उनका भी शीघ्र प्रचार 
होकर इसकी दूसरी आवृत्ति प्रकट करनेका मोका प्राप्त होगा । 

निवेदक- 

सूुरत-बीर स० २४६७ ! मूलचन्द किसनदास कापड़िया, 


कार्तिक सुटी १५ ग़ुश्वार 
ता०-१४-१ १-४ ० -भकाशक । । 
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योगसारके कर्ता-- 


पे पशजल ५ 
श्रीमद्‌ योगीन्दु देव । 

जैन साहित्यमे श्री० योगीन्दु देवका बहुत ऊँचा स्थान दै | 
उनने उच्चकोटिकी रचनाओंमे प्रयुक्तकी जानेवाली सस्क्ृत तथा प्राकृत 
भाषाकों छोडकर उस समयकी प्रचलित भाषा अपभ्रणकों अपनाया 
और उसीमे अपने ग्रथ निर्माण किये थे। प्राचीन ग्रंथकारोने जो 
कुछ समक्त और प्राकृतमे लिखा था उसमे ही योगीन्दुदेवने बहुत 
सरल ढगसे अपने समयकी प्रचलित भाषामे गृथा था | योगीन्दुदेवने 
श्री कुन्दकुन्दाचाय और श्री पृज्यपादस बहुत कुछ लिया था | 

यह बड़े ही दुःखकी बात हें कि जोइ्न्दु (योगीन्दु ) जैसे 
महान्‌ अध्यात्मवेत्ताके जीवनके सम्वधमे विस्तृत वर्णन नहीं मिलता । 
श्रुतसागर उन्हे भट्टारक लिखते दे, किन्तु इसे केवल आदर खुचक 
शब्द समझना चाहिये। उनके अ्रथोमे भी उनके जीवन तथा स्थानके 
बारेसे कोई उल्लेख नहीं मिलता । उनकी रचनाय उन्हें आत्यात्मिक 
राज्यके उन्नत सिंहासनपर बिराजमान एक शक्तिशाली आत्माके 
रूपमे चित्रित करती है | वे आध्यात्मिक उत्साहके केन्द्र हैं। 

परमास्मप्रकाशमे उनका नाम जोइन्दु आता दै। श्री ०जयसेनने 
४ तथा योगीन्द्रबेबेरप्युक्तम्‌” करके परमात्मप्रकाशसे एक पद्य उद्धृत 
किया है | ब्रह्मदेवने अनेक स्थानोपर प्रथकारका नाम थोगीन्द्र लिखा 
है । “थोगीनद्रदेवनाम्ना भट्टारकेण ?? लिखकर श्री श्रुतसागर एक पद 
उद्धत करते दै। कुछ प्रतियोमे योगेन्द्र भी पाया जाता दै। इसप्रकार 
उनके नामका ससक्ृतरूप 'योगीन्द्र” बहुत प्रचलित रहा दे | 

शब्दों तथा भावोंकी समानता होनेसे योगसार भी “जोइन्दु! 
की रचना माना गया दे । इसके अन्तिम पद्ममे प्रेथकारका नास 


[८] 


जोगिचन्द्र” लिखा दे, किन्तु यह नाम योगीन्द्रसे मे नहीं खाता। 
अतः मेरी रायमे “योगीन्द्र ' के स्थानमे “योगीन्डु ? पाठ दे, 
'योगिचन्द्र” का ससानाथक है | 

ऐसे अनेक दृष्टांत है, जहां व्यक्तिगत नामोमे इन्हु और चन्द्र 
आपसभे बद्छ विये गये है। जेस भागेन्द्र और भागचन्द्र तथा 
शुभेन्दु ओर शुभचन्द्र | यछृतीसे जोइन्दुका सरकृतरूप योगीनद्र 
मान लिया गया और वह प्रचलित होगया | ऐसे बहुनसे प्राकृत 
ग5्द है जो विभिन्न लेखकोंके द्वारा गलत रूपमे तथा प्रायः विभिन्न 
रूपोमे सस्क्ृतमे परिवतित किये गये है। योगसारके सम्पादकने 
इस गछतीका निदंश किया था, किन्तु उन्होंने दोनों नामोंको सिला- 
कर एक तीसरे “ योगीन्द्रचन्द्र ' नामकी सृष्टि कर डाली, और इस- 
तरह विद्वानोंको हसनेका अवसर देदिया। किन्तु यदि हम उनका नाम 
जोइन्दु योगीन्दु रखते है, तो सच बात ठीक ठीक घटित होजाती है | 

योगीन्दृकी रचनाएँ--श्री योगीन्हुदेवके रचित निम्नलिखित 
ग्रन्थ कह जाते ह-१ परसात्मप्रकाश ( अपश्रद्ग ), २ दौकार श्राव- 
काचार (अप०), ३ योगसार (अप०), ४ अध्यात्म मन्‍्दोह (सम्कृत), 
५ सुभापित तत्र (स० ), ६ लत्वाथ टीका (न०) | इसके सित्राय 
योगीन्दुके नामपर ३ ओर भप्न्थ सी प्रकाशमे आचुके है-एक दोहा- 
पाहुड (अप०), दूसरा अमृताणीति (न०) और नीसरा निज्ञात्माष्टक 
(प्रा०) इनमेसे न० ४ और ५ के चारेमे कुछ सालूम नहीं है और 
न० इके वारेमे योगदेव, जिन्होंने तत्माथसृत्रपर संस्क्ृतमे टीका बनाई 
है, और योगीन्दुदेच नामोंकी समानता सन्देहसे डाल ठेती है | 

योगसार -- इसका मुख्य विषय परमात्म प्रकाशका सा ही 
है। इसमे संसारकी प्रत्येक बस्तुसे आत्माको स्वथा प्रथक अनुभवच 
करनेका उपदेश दिया गया है.। ग्रथकार कहते हैं कि संसारसे 
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अयभीत और भोक्षके लिये उत्सुक प्राणियोंकी आत्माकों जगानेके 
लिये जोगिचन्द्र साधुने इन दोहोंको रचा द्वे। ग्रथकार लिखते दें कि 
उनने ग्रथको दोहोंमे रवा दे, किन्तु उपल्छध प्रतिमे एक चौपाई और 
दो सोरठा भी हें । इससे अनुमान द्वोता है कि सम्भवत प्रतियां 
पृण सुरक्षित नहीं रही है । 
अन्तिम पद्ममे ग्रथकर्ताका नाम जोगिचन्द्र (जोडन्दु योगीन्दु ) 
का उल्लेख, आरभिक सगलछाचरणकी सदृशता, मुख्य विषयकी एकता, 
, चणनकी शैली और वाक्य तथा पंक्तियोंकी समानता बतछाती है 
कि दोनों ग्रन्थ एक ही कर्ता जोइंदुकी रचनाए हैँ | पहले योगसार 
माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बेबईसे प्रकाशित हुआ था, किन्तु उसमे 
अनेक असुद्धियां है | यदि उसके अशुद्ध पाठोंको दृष्टिसे न छाया 
जाये तो भाषाकी दृष्टिसे दोनों ग्रन्थोंमे समानता दे | केवल कुछ 
अन्तर, जो पाठकके हृदयको स्पर्श करते है, इस प्रकार दै-योगसा- 
रसे एक बचनमे प्राय “हु! और “ह? आता है, किन्तु परमात्म- 
प्रकाशमे 'हँँ? आता है। योगसारमे बतमान कालके ट्वितीय पुरुपफे 
एक वचनगे “हु! और “हि? पाया जाता दे, किन्तु परमात्मप्रकाथमे 
केवल 'हि? आता है| पचास्तिकायकी टीकामे श्रीजयसेनने योगसारस 
एक पद्म भी उद्धत किया दे। अनेक प्रबल अनुमानोंसे योगीन्दुदेवका 
समय इंसाकी छट्टी शताब्दी निधोरित किया गया दे | 
परमेप्टी दास जैन न्यायतीर्थ, सूरत । 
+ परमश्रतप्रभावक मण्डल-बम्मई दाग प्रकाशित परमात्मप्रफान्ममे 
प्रेफिसर एू० एन० उपाध्याय द्वारा ठिखित ८८ प्रष्ठकी खोजपूर्ण प्रस्ताचना 
( अग्रेजीमे ) ऐे, उत्तका सक्षिप्त हिन्दी ३० प्रष्ठमे प० केलागचन्द्रजी 
जान्रीने लि़ा ऐ, उसस यह सार मेन लिया है। विशेष जाननेके स्थि 
परमान्मप्रकाश मगाकर देसना चाहिये। प० जैन । 











ख० सेठ कालीदास अमथामाई-डब्काका 
संक्षिप्त परिचय। 
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बड़ौदा राज्यके बडौदाप्रांतके पादूगा वालुकामे मही नदीके' 
तंटपर इबृका नामका गांव दे | वहापर दि० जैन नू्सिहपुरा जातिमे 
सबत्‌ १९१२ वैश्ाख वदी १३ रबिवारके दिन रात्रिको १९॥ बचे ' 
आपका जन्म हुआ था। आपके पित्ताका नाम शाह अमथाभाई 
बहेचरदास था और माताका नाम मोतीवाई था| बड़े भाईका नाम 
त्रिभोवनदास असथाभाई था, जिनको वाल्यावस्थामे पिताका स्वगैवास 
होनेसे घरकी व्यवस्थाका काम करनेकी फरल पड़नेस और गांवमे 
दूसरी भाषा (अग्रेजी) का प्रवन्ध नहीं होनेसे सिर्फ गुजरातीका 
आपने अभ्यास किया था| लेकिन बाचनकार्य अधिक होनेसे हिही 
भाषा ओर सर संस्कृत भी आप समझ सकते थे | आपका विवाह 
भडौच जिलेके बागरा गाबमे मोतीछाछ हरजीबनकी बहिन पारतीके 
साथ हुआ था और ह्ितीय विवाह भडौच जिहेके ५अणोर ! गांवके 


शाह शिवढाढू रायचद्जीकी बहिन उमिय्राबाई ( जमनाथाई )्के 
साथ हुआ था । 


किसी भी व्यक्तिकी महत्ता धनात्य होनेमे या विविध भापाके 
विद्वान होनेमे नहीं है, किन्तु मोक्षमागंका यथार्थ बोध प्राप्त करनेमे- 
है। उस समय गुजरातमे देव, गुरु, घम और सप्ततत्वको यथार्थ 
ज्ञानी श्रद्धानी शायद्‌ कोई भी नहीं था। सिर्फ गतानुगतिकता प्रजा, 
मत, उपचास, बिना हेतु समझे बाह्य क्रियाकांडमे मचा हुआ था। 
यथाये श्रद्धान, ज्ञानादि प्राप्त करनेका कोई निमित्त नहीं था, ऐसे" 


[११ | 


समयमे उनके समागममे आनेवालो पर छाप पड़े ऐसा ज्ञान-अध्या- 
त्मन्लान आपने सम्पादन किया था | उनके अध्यात्म प्रेमसे आकर्षित 
होकर शेताम्बर मुनि श्री हुकमचन्द्रजीने अपने बनाये हुए अव्यात्म 
प्रकरण और ज्ञान प्रकरण ये दो ग्रन्थ आपको भेट किये थे | 


स्वान्याय करनेकी रुचि होनेस टिगम्बर जैन धरमके महत्वपृण 
छपे हुए सभी अन्थ आप मगाया करते थे, वसे ही श्रेताम्बरोके 
चेढातक और बौद्ध धर्म भी अन्थ मगाया करते थे । इससे आपके 
घरमे छोदरासा पुस्तकालय बन गया था। मासिक पत्रोंमे उनको 
' झेनहितेपी ” खास प्रिय था | उसमे भी प्रेमीजीके लेग्य आप बहुत 
रुचिपृवक पढते थे | 


जब जब ससारी कामोसे निश्ृत्ति मिलती थी तब तब आप 
अपने मगाये हुए तात्विक अन्थ पढते थे, या कवि वनारसीदासजी कृत 
समयसारके काव्य, वनारसीदासजी, भूधरदासजी, भगध्रतीदासजी, 
आनन्दघन, हीराचन्दजी आदिके वनाये हुए खास करके अध्यात्मिक 
पढ गाते थे | सम्मेदमिग्वर, गिरनार, पावागढ़ आदि तीथैश्षेत्रोंकी' 
यात्रा आपने की थी | इस तरह जीवन व्यतीत करते हुए आपने 
सम्पघत १९८८की आश्रिन शुद्ध चतुद्भीकी राचत्रिके १० बजे णमोकार 
मनत्रका उधारण करते २ देह छोड दिया था ब देह त्यागके पहले 
कई दिन पृष्र अपनी पूथे सावधानीमे आपने जनोकी भिन्नर सस्था- 
ओको २०००)का दान दिया था, उसी दानसे “जम्वूस्वामीचरित्र” 
२ वर्ष हुए प्रकट किया गया था और अब यद्द योगसार टीका 
अन्थ जो कि आपको बहुत प्रिय था और उसके कई दोहे आप 
स्मरण किया करते थे बह प्रकट किया जा रहा दे | 


-अका कर । 
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“जीव सदा भकैछा है. ... , , 
- निर्मोही हो आत्माका ध्यान कर“. 


[४] 


आत्मानुभवी ही संसास्से मुक्त होता है 


आत्माके ज्ञानके लिये नो दृष्टान्त है ! 
देहादि रूप मे नहीं हु, यही ज्ञान मोक्षका वीज है .... 

» आकांशके ससान होकर भी म॑ चेतन हू स 
अपने भीतर ही सोक्षमाग्ग है 


- निर्मोही होकर अपने अमृर्तीक आत्माको देखो 


आत्मानुभवका फल 


>बकक 


आत्म॑ंरमण सिद्धसुखका उपाय दै 
तल॑ज्ञानी बिरले होते हैं...... 
कुटुम्ब-भोह त्यागने योग्य है. :.' 
संसारमे कोई अपना नहीं है .... 
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विषय 
पुण्यको पाप जाने वही ज्ञानी दे 
पुण्यकरम सोनेकी*बैडी है 
भाव निम्रंथ ही मोक्षमार्गी हे 
देहमे भगवान होता हे का 
आप ही जिन है, यह अनुभव सोक्षका उपाय है 
आत्माके गुणोंकी भावना करे 
दोफो छोडकर दो गुण विचारे 
तीनको छोड तीन गुण बिचारे 
चारको त्याग चार गुण सहित ध्यावे 


आत्मरसणमे तप त्यागादि सत्र कुछ दे 
परभावोंका त्याग ही सन्यास है 
रक्षत्रय धम ही उत्तम तीथ है . . 
रत्नत्रयका स्ररूप . 

आत्मानुभवमे सब गुण है 

एक आत्माका ही मनन कर 


सहज-स्वरूपमे र्मण कर 

सम्यम्दृष्टि सुमति पाता है. *#«« 

सम्यग्हप्रीका श्रेष्ठ कतेब्य...««« कल 
सम्यक्ती ही पेडित व मुखिया है 

आत्मामे स्थिरता संबर व निजेशका कारण है 
आत्मरमी कर्मोंसे नहीं बंधता, « रे 
समसुखभोगी निर्वाणका पात्र दे 4५ 
आत्माको पुरुषाकार ध्यावे. .«« ८ 
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स््दा 
दोहा । 
शान दश सुख वीयेमय, परमातम सदारीर। 
अहत दक्ता आघप्त नम, पहुचू भवदधितीर ॥ १॥ 
सिद्ध शुद्ध अशरीर प्रभु, वीतरग विज्ञान । 
नित्य मगन निज्ञ रूपमें, बंदरहु सुखकी खान ॥२॥ 
आचारज मुनिराजवर, दीक्षा शिक्षा देत। 
शिव-मग नेता शांतिमय, बंटहुँ भाव समेत ॥ ३॥ 
श्रुतधर गुणधर धर्मंघधर उपाध्याय हत भार। 
ज्ञान दान कर्तार भुनि, नमहु समाम्झत धार ॥४॥ 
साधत निज आतम सदा लीन ध्यानमें धीर। 
साधु अमद्गल दूर कर, हरहु सकह भव पीर ॥५॥ 
जिनवाणी खुखदायनी, सार तत्वकी खान । 
पढत घारणा करत ही, होय पापकी हान॥ ६॥ 
योगिचन्द्र मुनिराज कृत, योगसार खत्‌ श्रन्थ। 
भाषाम टीका लिखें, चढलूँ स्वानुभव पन्‍थ ॥ ७॥ 
( ब० सीतरू, ता० १३-२-३९. ) 





२] योगसार टीका । 


सिद्धोंकी नमस्कार । 


फिम्मलकझ्षाणपरिह्ििया कम्मकर्कक डहेवि । 
अप्पा लद्डउ जेण परु ते परमप्प णवेवि || १ ॥ 


अन्वयाथ--(जेण ) जिन्होंने (णिम्मलझाणपरिष्ठिया ) 
शुद्ध ध्यानमे स्थित होते हुए ( कम्मकलंक डहेवि ) कर्मोके सलको 
जला डाला दे ( परु अप्पा लद्धउ ) तथा उत्कृष्ट परमात्म पदकों 
पा लिया दे ( ते परमप्प णवोव ) उन सिद्ध परमात्माओंको 
नमस्कार करता हूं | 

भावार्थ--यहां ग्रेथकर्ताने मड्रछाचरण करते हुए सब सिद्धोंको 
नमस्कार किया दै। सिद्धपद शुद्ध आत्माका पद्‌ है | जहां आत्मा 
अपने ही निजल्व॒भावमे सदा मगन रहता है। आत्मा शुद्ध आकाशके 
समान निर्मे७ रहता द्वै । आत्मा द्रव्य गुणोंका अमेद समूह देः। 
सबे ही गुण वहाँ प्रूणे प्रकाशित रहने हैं। सिद्ध भगवान प्रृण 
ज्ञानी है, परम वीतराग हैं, अतीन्द्रिय सुखके सागर है, अनन्तवीय- 
धारी है, जुड सग रहित अमृर्तीक है, सब कमेमछ रहित निर्मल 
हैं। अपनी ही स्वाभाविक परिणतिके कर्ता हैं, परमानन्दके भोक्ता 
हैं, परम कृतकृट हैं। सबे इच्छाओंसे श्ुन्य हैं, पुरुषाकार हैं। 
जिस शरीरस सिद्ध हुये है उस घरीरमे जैसा आत्माका आकार था 
पैसा ही आकार बिना संकोच बिस्तारके सिद्धपदमे रहता है, प्रदे- 
शोंकी मापसे असख्यात प्रदेशी दैं। सिद्धको ही परमेश्वर, शिव, 
परमात्मा, परमदेव कहते हैं। वे एकाकी आत्मारूप है, जैसा मृठ्से 
आत्मद्रव्य दे बैसा ही सिद्ध स्वरूप दै। सिद्ध परमात्मा अनेक हैं, 
सेसारी आत्मा शुद्ध आत्माका अनुभव पूवेक ध्यान करता है | 
मुनिपदमे अन्तर बाहर निम्रेथ होकर पहले धमप्यान फिर शुद्ध- 
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श्यानकों व्याता है।इस शुक्ध ध्यानके प्रतापसे पहले अरहत होता 
है फिर सत्र कममछ जलाकर सिद्ध होता है। ऊद्धे गमन स्वभावसे 
लोकके अग्रमें जाकर सिद्ध आत्मा ठहरता दे। धमद्रव्यके बिना 
अलोकाकाशमे गसन नहीं होना दै। सवे ही सिद्ध उस सिद्ध क्षेत्रमें 
अपनी सत्ताको भिन्न रखते हैं। से ही अपने आनन्दसें मगन है, 
वे पृणे बीतराग हैं। इससे फिर कभी कमेबंधसे वेधते नहीं | इसीलिये 
फिर संसार अवस्थामे कभी आते नहीं । वे सबे संसारके केशॉसि 
मुक्त रहते हैं | वे ही निर्वाण प्राप्त दें। सिद्धोंक समान जो कोई 
मुमुक्षु अपने आत्माकों निश्चयसे झुद्ध आत्मद्रव्य मानकर व रागडेप 
त्याग कर उसी निज स्वरूपमे मगन होजाता है वही एक दिन शुद्ध 
होजाता है | 

प्रथकर्ताने सिद्धोंको सबसे पहले इसीलिये नमस्कार किया है 
कि भावोंमे सिद्ध समान आत्माका बल आजावे | परिणाम शुद्ध रू 
'वीत्तराग होजावे | शुद्धोपयोग मिश्रित शुभ भाव होजावे जिससे विज्न- 
कारक कर्मोंका नाश हो व सहायकारी पुण्यका बन्ध हो | महल उसे 
ही कहते दे जिससे पाप गले व पुण्यका छाभ् हो। मइाचरण 
करनेसे शुद्ध आत्माकी विनय होती दे | उद्धतताका व्‌ सानका 
त्याग होता है । परिणास कोमल होते हैं। शांति व सुखका झलन- 
कऋाव होता है । 

यह अध्यात्मीक ग्रंथ दै-आत्माको साक्षात्‌ सामने दिखानेवाला 
है। शरीरके भीतर बैठे हुए परमात्सदेवका वशन करानेवाला दै। 
इसलिये भंथकर्ताने सिद्धोंको ही पहले स्मरण किया है। ,इससे 
झलकाया है कि सिद्ध पदको पानेका ही उद्देश दे । ग्रेथ लिखनेसे 
और किसी फलकी वांछा नहीं दे-सिद्ध पदका रूछ्ष्य ही सिद्ध 
'पदपर पहुँचा देता दे । 
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परम योगी-श्री झुन्दकुन्दाचायंजीने भी समयसार अन्यकी 
आदियमें सिद्धोंको ही नमस्कार किया है | वे कहते दै-- 
वंदितु सब्ब सिद्धे घुवममरमणोवर्म ग्दि पत्ते । 
वोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुदकेवली मणिद ॥ १॥ 
भावार्थ--निल, शुद्ध, अनुपम, सिद्गतिको प्राप्त, सवे सिद्धोंको 
समन करके में श्ुतक्ेवली कथित समय प्राभ्तको कहूँगा | 
योगेन्द्राचायने परपमात्पप्रकाश मथको प्रारम्भ करते हुए इसीः 
तरह पहले सिद्धोंको ही नमन किया है | 
जे जाया झाणमियए कम्मकलंक डहेवि | 
णिच्च णिरंजन णाणमय ते परमप्प णवेवि ॥ १ ॥ 
भावार्थ--जो ध्यानकी आगसे कमे-कलुंकको जलाकर नित्य, 
निरंजन, तथा ज़ानमय होगये है, उन सिद्ध परसात्माओंको नमन 
करता हू | 
श्री पृज्यपादस्वामीने भी समार्धशतकको प्रारम्भ करते हुए 
पहले सिद्ध महाराजको ही नमन किया दे | 
येनात्मा बुध्यतातैव परलेनेव चापस्‌ | 
सक्षयानन्तवोधाय तस् सिद्धात्मने नम, || १॥ 
भाषाथ--जिसने अपने आत्माको आत्मारूप व्‌ परपदाभरकोः 
पररूप जाना है तथा इस भेद्विज्ञानसे अक्षय व अनन्त केबरलल्ना- 
नका लाभ किया है, उस सिद्ध परमात्माको नमस्कार हो | 
श्री देवसेनाचायेने भी तत्वसारको प्रारम्भ करते हुए सिद्धोंको 
#ी नमस्कार किया दै । 
झाणमिद्कम्मे णिम्मलविसुद्धलद्धसब्भावे । 
णम्रिऊण परमसिद्धि सु तचसार प्वोच्छामि ॥ १॥ 
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मावार्थ--ध्यानकी आगसे कर्मोको जलानेबाले व निर्मल शुद्ध 
भलिज स्॒भाषको प्राप्त करनेवाले सिद्ध परमात्माओआँकों नमन करके 
तत्वतारको कहूंगा | 
पूज्यपादस्वामीने इश्लेपदेश मंथकी आदिमे ऐसा ही किया है- 
यर्य स्वयं स्वमावाप्िभावे क्ृत्सनकमेण: । 
तरमे संज्ञानहूपाय नमो5स्तु परमातमने ॥ १॥) 
भावाथै--सभव कर्मोंको क्षय करके जिसने स्वयं अपने स्वभा- 
चका प्रकाश किया है उस सम्यरन्नान स्ररूप सिद्ध परमात्माको नमन 
हो। नमस्कारके दो भेद हैं-भाव नमस्कार, द्रव्य नमस्कार | जिसको 
नमस्कार किया जावे उसके गुणोंकों भावोंमें प्रेमले धारण करना 
भाव नमस्कार है | बचनोंसे व कायसे उस भीतरी भावका प्रकाश 
ऋूय नमस्कार है | भाव सहित द्रव्य नमस्कार कार्यकारी दै | 


अरहंत भगवानको नमस्कार । 

घाइचउकह किउ विलठ अगतचउकपदिद्ठ । 

तहि जिणईद्ह पथ णविवि अक्खमि कब्बु सुदहु ॥२॥ 

अन्वयार्थ-( घाइचउक्कह विछड किउ ) जिसने चार 
घातीय कर्मोंका क्षय किया दै ( अणेतचउक्कपदिट्ठु ) तथा अनंतत- 
चतुष्टयका छाभ किया दे ( तहि जिणईदह पथ ) उस जिनेन्द्रके 
पदोंको ( णविवि ) नमस्कार करके ( सुदृह्न कव्छु ) सुन्दर प्रिय 
काव्यको ( अक्खामि ) कहता हूं । 

भावाथे--भरहंत पद्धारी तेरहन गुणस्थानमें प्राप्त सयोग दे 
अयोग केवली जिनेन्द्र होते दैं। जब यह अज्ञानी जीव तत्वज्ञानका 
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सनन करके मिध्यात्र कमेको व सम्यग्मिध्यात्व व सम्यक्त प्रकृति 
कर्मको अर्थात्‌ तीनों दर्शन सोहनीयकर्मोको तथा चार अनस्तानुत्रधी: 
कषायोंको उपगम; क्षयोपणम या क्षय कर देता दे, तव चौथे 
अविरत सम्यक्त गुणस्थानमे प्राप्त हो जिन कहलाता देँ। क्योंकि 
उसने ससार अ्रमणके कारण मिथ्यात्रको व मिथ्यात्व॒ सहित राग्र- 
हैंप विकारकोी जीत लिया हे, उसका उद्देठ्य पल्ट गया है, वह 
ससारसे बैराग्यवान व सोक्षका परमंप्रेसी होगया है । उसके भीतर 
निर्वाणपपद लाभकी तीत्र रुचि पैदा होगई है। क्षायिक सम्यक्ती 
जीव श्रावक होकर या एकदम मुनि होकर सातव अग्रमत्त गुणत्थान- 
तक घससव्यानका अधभ्यास पृण करता हैँ। फिर क्षपकर््षणी परे 
आरूढ़ होकर दसबे सृक्ष्ममोह गुणम्थानके अन्तमे चारित्र मोह- 
नीवका सत्े प्रकार क्षय करके वारहवे गुणस्थानमे श्ीणमोह 
जिन हो जाता हैं । 

चौथेसे वारहवे गुणस्थान तक जिन संज्ञा है, फिर बारहवक 
अन्तमे ज्ञानावरण, द्णनावरण व्‌ अन्तराय तीन शेप घातीय कर्मोंका 
क्षय करके अरहन्त सयोग केवली हो, तेरहे गुणस्थानमे प्राप्त होता 
हैँ त्व बह जिनेन्द्र कहलाते हैं। यहां चारों घातीय कर्मोंका अभाव 
है। उनके अभावसे अनेतज्ञान, अनंनदर्शत, अनंतदान, अनेत- 
लछास, अनंतभोग, अनंतडपभ्ोग, अनंतवी्य, क्षायिक सम्यग्दशन, 
क्षायिक चारित्र ये नो केवल लव्धियां तथा अनेतसुख प्राप्त हो जाते 
हैं। इन दणको चार अनंत चतुष्टयमे यर्मित करके अनंतज्ञान, अनेत- 
दृ्शेन, अनन्तवीय व अनन्तसुखको यहां प्राप्त करना कहा है। 
सम्यक्त व चारित्रको सुखमे गभित किया हैं| क्योंकि उनके बिना 
सुख नहीं होता है व अनन्वदानादि चारको अनन्तवीयमे गर्मित 
किया है, क्योंकि वे उसीकी परिणतियाँ हैं | इसतरह अनन्त चतुष्टयमे 


योगसार टीका | [७ 


दओं गण गर्भित हें | सयोग फेवछी अवस्थामे अरहन्त धर्मोपदेश 
करते है उनकी दिव्यवाणीका अद्भुत प्रकाक्ष होता है, जिसका 


भाव सर्व ही उपस्थित देव, मानव व पशु समझ लेते दे। सबका 
भाव निर्मेल व आनन्द्मय व सन्‍्तोपी हो जाता है | 


ठसी बाणीको घारणामे लेकर चार ज्ञानधारी गणधर मुनि आचा- 
राग आदि द्वादश अंगोंमे गूथते हैं। उस द्वादशांग वाणीको परपरासे 
अन्य आचाये समझते है | अपनी बुद्धिके अनुसार धारणामे रखकर 
दिव्य वाणीके अनुसार अन्य अन्थोकी रचना करते है | उत अंथोंसे ही 
सटका जगतमे प्रचार होता हे | सिद्धोंके स्वरूपका ज्ञान भी व 
धर्मके सब भेदोंका ज्ञान जिनवाणीसे ही होता दै। जिसके मृल वक्ता 
अरहत है । अतएवं परमोपकार समझकर अनादि मूल मंत्र णमोकार 
मन्नमे पहले अरहन्तोंकों नमस्कार किया दे, फिर सिद्धोंको नमन किया 
है| अरहन पदधारी तीथंकर व सामान्य केब्रली दोनों होते है । 
तीर्थंकर नामकम एक विशेष पुण्यप्रकृति है | जो महात्मा दशनविशुद्धि 
आदि पोडशकारण भावनाओंको उत्तम प्रकारसे व्याय कर तीथेकर 
नामक बाधते है वे ही तीथेकर केवली होते है | ऐसे तीथेकर परि- 
मित ही होते दै। भरत व ऐराबत क्षेत्रोमे हरएक अवसर्पिणी व्‌ 
उत्सर्पिणी कालमे चौबीस चौबीस होते दे | विदेहोंमे सदा ही द्ोते 
रहते हैं। वहां कमसे कम बीस व अधिकसे अधिक एक सो साठ 
होते हैं | भरत व ऐरावतके तीथेकरोंके गभ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण 
पांचों कल्याणक उत्सव दंद्रादि देव करते है, क्योंकि वे पहले ही तीथ- 
कर कम बाधते हुए गर्भमे आते है । विदेहोंमे कोई २ महात्मा श्रावक 
पदसे कोई २ साधु पदमे तीथेकर कमे बांधते है | इसलिये वहां 
किन्हींके तप, ज्ञान, निर्वाण तीन ब किन्हींके ज्ञान, निर्वाण दो ही 
कल्याणक होते दैं | 


< ] योगसार टीका । 


तीथैकरोंके विशेष पुण्यकर्मका विषाक होत्ता है इससे समवसरण- 
की विशाल रचना होती दै | श्री मण्डपर्में भगवानकी गंधकुटीके 
चारोतरफ वारह सभाएं मिन्नर छगती हैं उनमे कमसेकम वारह 
प्रकारके प्राणी नियमसे बैठते हैं । 
समवसरण स्तोत्रमे विष्णुसेन मुनि कहते हैं- 
ऋषिकत्यजवनिताय'ज्योतिवेनमवनयुवतिभावनजा* | 
ज्योतिष्ककह्पदेवा नरतियचों वर्सति तेप्यनुपूषम || १९॥ 
भावार्थ--उन बारह सभाओमे क्रममे २ ऋषिगण, २ स्वरगेत्रासी 
देवी, ३ आर्यिका साध्वी, ७ ज्योतिषियोंकी देवी, ५ व्येतरदेवियां, 
६ भवनवासी देवियां, ७ भवनवासी देव, ८ व्यतरदेव, ९ ज्योत्तिपी 
देव, १० स्वर्गंवासी देव, १९ मनुष्य, १२ तियेच बैठते है। इससे 
सिद्ध है कि आर्यिकाओंकी सभा अन्य श्राविकाओंसे भिन्न होती है 
उनकी मुद्रा र्वेत वर व पीछी कमण्डछ सहित निराली होती है । 
छेष सब श्राविकाएं व अन्य स्त्रियां ग्यारहवे मनुप्चके कोठेमे बेठती है । 
साधारण सच छ्वी पुरुष मनुष्य कोठेमे व समर तियेचनी व तियेच 
पशुओंमे बैठते है । 
सामान्य केवलियोंके केवछ गधकुटी होती दै। सब ही अरहतोंके 
अठारह दोष नहीं होते हैं व शरीर परमौदारिक सात धातु रहित 
स्फटिकके समान निर्मेल होजाता दै जिसकी पुष्टि योग बलसे स्वये 
आकर्षित विशेष आहारक वगेणाओंसे होती है। मिक्षासे मास रूप 
भोजन करनेकी आवश्यक्ता नहीं होती दे। जैसे बक्षोंकी पुष्टि 
लेपाहारसे होती है। वे जैसे मिट्री पानीको आकर्षण करते है वैसे 
योगबलसे पुष्टिकारक स्कन्ध अरहतके थरीरमे प्रवेश करते हैं | उनके 
शरीरकी छाया नहीं पड़ती दे, नख व केश नहीं बढ़ते हैं | 


योगसार थीका । [९ 


आप्न-स्वरूपमें कहा हे - 

नष्ट छद्नस्थविज्ञानं न्ट केशादिवर्धनम्‌ । 

नष्ट देहमरूं कत्ल नष्ट घातिचतुष्टये || ८ ॥ 

नष्ट मर्याढविज्ञानं नष्ट मानसगोचरम्‌ । 

नह कर्ममर् दुष्ट नष्टो वर्णामको ध्वनि: ॥ ९ ॥ 

नष्टा; क्षुत्ड्भयस्वेदा नष्टे प्रत्येकनोधनम्‌ । 

नएं मूमिगतस्पदी नष्ट चेन्द्रियज सुखम॥ १०॥ 

नष्टा संदेहजा छाया नष्टा चेन्द्रियजा प्रभा । 

नष्टा सूर्यप्रमा तत्र सतेडनन्तचतुष्टये ॥ ११ ॥ 

ता स्फटिकसका्ं तेजोमूतिमये वपु' । 

जायते क्षीणदोषस्य सप्तथातुविवर्जितम्‌ ॥ १२ ॥ 

क्षुधा तृषा भय ढ्रेषो रागो मोहश्थ चिन्तनम । 

जरा रुजा च सृस्युश्व स्वद' खेदो मदो रतिः॥ १५॥ 

विस्मयो जनने निद्रा विषाढोडशदश भ्रुवा: । 

त्रिजगलर्वमूताना दोषा साधारणा इमे ॥ १६ ॥ 

एतैदापिविनिमुक्त, सोध्यमाप्तो निरक्ञन: | 

विद्यन्ते येपु ते नित्य तेडत्र संसारिण स्मृता, ॥ १७॥ 
भावा्थ--ज्ञानावरणादि चार घातीय कर्मोके क्ष्य होजानेपर 

अर्पज्ञानीकासा ज्ञान नहीं रहता, केश नखादि नहीं बढते, शरीरका 


सर्व मल दूर होजाता दे, ज्ञान मर्यादा रूप नहीं होकर अमर्यादा- 
रूप अनन्त होजाता है, मनका संकल्प विकल्प नहीं होता हे, 
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ठुप्कर्ममल नाश होजाता है, अक्षर्मय वाणी नही होती दे, मेघकी , 
ग्जेनाके समान निरक्षरी प्वनि निकलती हू | भूख. प्यास, भय, 
पसीना नहीं होता है | हरणएक प्राणीको समग्रानेकी क्रिया नहीं होती 
है । साधारण व्वनि निकलती ८ । भूमिका स्पर्श नहीं होता दे। 
इन्द्रिवजनित सुख भी नहीं रहता है । अतीन्द्रिय स्वाधीन सुख होता 
है। शरीरकी छाया नहीं पड़ती दे । इन्द्रियोकी प्रभा नही रहती है। 
आतनापकारी सकी भी प्रभा नहीं होती हे | वहाँ अनन्तचतुष्टय 
प्रकट होते हैं, तव स्फटिकके समान तेजस्वी शरीरकी मूर्ति होजाती 
है। सात थातुएं नहीं रहती दे। दोषोका क्षय हो जाता है। १ भूख. 
२ प्यास, ३ सय, ४ राग, ५ टेप. ६ सोह, ७ चिन्ता. ८ जरा« 
९ रोग १० सरण, ?१ पसीता, १२ खेद, १३ सद, १४ रति, 
१५ आश्रय, १६ जन्म, १७ निद्रा, १८ बिपाद ये अठारह दोष 
तीन जगतके प्राणियोंमे साधारण पाए जाते हैँ। जिनमे थे दाप होते 
है इनको संसारी प्राणी कहते है । जो इन दोषोसे रहित हैं वही 
निरश्नन आप्त अरहंत होता दे । 

समवसरण स्तोतन्नमे उक्त च॒ गाथा है-- 

पुच्चह्ढे मज्ञदे अवरह मज्मिमाय रत्तीए | 
छहछहघडियाणिमावदिवज्ञुण्णी कहइ झुततत्थ ॥ १॥ 

भावार्थ--समवसरणमे श्री तीयकर भगवानकी दिव्यवाणी 
सवेरे, दोपहर, सांझ, मब्यरात्रि इसवरह चार दफे छः छः घड़ी तक 
सत्राथको प्रगट करती हुईं निकलती दे । 

तेरहवे गुणत्थानको सर्वाय इसलिये कहते है कि वहां योग- 
शक्तिका परिणमन होता है जिससे कम नोकमंबरणाओंका अहण 
होता हे, आत्माके प्रदेश चनत्चल होते हैं | इस चद्चलताके निमित्त 


यागसार शैका। [११ 


सात प्रकार योग होते है-सत्य मनोयोग, अनुभय मनोयोग, सत्य 
वचनयोग, अनुभय बचनयोग, औदारिक काययोग, केवलि समुद्‌- 
घातमे ही होनेबाले औदारिक मिश्र काययोग और कार्मणयोग | 
भाव मनका काम नहीं होता है, क्योंकि श्रुतज्ञान व चिन्ता व तर्कका 
कोई काम नहीं रहता है | मनोबगणाका ग्रहण होनेपर द्रव्य मनमे 
परिणमन होता है। इसी अपेक्षा मनोयोग कद्दा है। बाणी खिरती 
है, विहार होता है। केवली समुद्घातमे छोकाकाश प्रमाण आत्म- 
प्रदेश फेलते है।यह तेरहवां गुणरथान आयुपयत रहता है| जब इतना 
काल आयुमे शेष रहता दे जितना काल आ, इ, उ, ऋ, रू इन पांच 
र्घु अक्षरोंके बोलनेमे छगता दे तब अयोग केवली जिन होजाते है, 
चौदहवां गुणस्थान होजाता दै। यहां योग काम नहीं करता दे, अन्तके 
ढो समयमे चार अघातीय कर्मोकी ८५ प्रकृतियोंका क्षय करके सिद्ध 
व अशरीर होकर सिद्ध क्षेत्रमे जाकर बिराजते दै | तेरहव शुणस्थानमे 
१४८ कमैप्रकृतियोंमेसे ६३ कमेप्रकृतियोंका नाश हो चुकता दे 
वे ६३ दैं-- 

४७ चार घातियाकी--५ ज्ञा० + ९ दृशना० + २८ मोह० 
+ ५ अंत० तथा १६ अधातीयकी-नरक तियच देवायु ३ + नरक- 
गति + नरक गत्यानुप्ृर्वी, + तियेचगति, + तियेचगद्मा० + एक, 
दो, तीन, चार इंद्रियज्ञाति ४७ + उद्योत + आत्तप + साधारण +- 
सक्ष्म + खावर | 

ग्रथकर्ताने अपने शास्तज्ञानके मूल श्रोत रूप अरहेत भगवानको 
परोपकारी जान कर नमस्कार किया है व प्रथकी कहनेकी प्रतिज्ञा, 
की है-- 
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म्न्थकों कहनेका निमित्त वे प्रयोजन । 


संसारह भयभीयाह मोक्सह लाठसियाह। 

अपासंबोहणकयह कय दोहा एकसणाह | ३ ॥ 

अनयार्थ--( संसारई भयभीयाई ) संसाससे भय रखने- 
चालक लिये व ( मोक्खह लालसियाई ) मोक्षकी छालसा घारण 
करनेवालेके लिये ( अप्यासंबोहणकयइ ) आत्माका ख़रूप सम- 
झानेके प्रयोजनसे (एक्रमणाह ) एकाम्र सनसे ( दोहा कय ) 
दोहोंकी रचना की है । 

भावार्थ--जिसमे अनादिकाछुसे चार ग्रतियोंमें संसरण या 
भ्रमण जीवोंका होरहा हो उसको संसार कहते हैं। चारों गतियोंमें 
कैश व चिंताएं रहती हैं, शारीरिक व मानसिक दुःख जीवको कर्मोंके 
उद्यसे भोगने पड़ते हैं। जन्म व मरणका महान छेश तो चारों ही 
गतियोमे है; इसके सिवाय नरकमे आगमके प्रमाणसे तीव्र शारीरिक 
व सानसिक दुःख जीवको बहुत काल सहने पड़ते हैं। वहां दिन रात 
मार धाड़ रहती दे, नारकी परस्पर नाना प्रकार गरीरकी अप्रथग्‌ 
विक्रियासे पश्चु रूप व शल्लादि बनाकर दुःख देते हैं व सहते हैं । 
तीसरे नरक तक संक्षेश परिणामोंके धारी असुरकुमार देव भी उनको 
'छड़ाकर छेश पहुंचाते हैं। वेक्रियिक शरीर होता दै। पारेके समान 
गलकर फिर बन जाता दे | तीत्र भूख प्यासकी वेदना सहनी पड़ती 
है। नारकी नरकके भीतर रत नहीं होते हैं, इसीलिये वे ान नरत 
वे नरक कहलाते हैँ। 

तियेच गतिमें एकेन्द्रिय खाचर प्रथ्वी, जछ, अप्ि, वायु, वन- 
'सति आदिक प्राणियोंकी पराधीनपने व निबे्तासे घोर कष्ट सहने 
थड़ते दूँ मानव पशुगण सबे ही इनका व्यवहार करते हैं। वे बार वार 


योगसार टीका । [ १३ 


जन्मते मरते हैं| द्वेन्द्रिय लट आदि, तेइनिद्रय चींटी खटमल आदि, 
चोन्द्रिय मक्‍खी, पतंग आदि ये तीन प्रकार विकलत्रय महान कष्टमे 
जीवन विताते दे | मानवो व पशुओंके वर्तेनसे इनका वहुधा मरण 
होता रहता है। पचेद्रिय पशु थलूचर गाय भेसादि, जलचर मच्छ 
कछुवादि, नभचर कबृतर मोर काकादि व सपांदि पशु कितने कए्टसे 
जीवन विताते दे सो प्रत्यक्ष प्रगट है। मानवोके अत्याचारोसे अनेक 
पशु मारे जाते दै। भार वहन, गर्मी, अर्दी, भूख, 'यासके व परस्पर 
चैर विरोधके घोर कष्ट सहते है | 

मानवगतिमे इष्टवियोग, अनिष्ट सयोग, रोग, द्वाग्द्रि, अपमा- 
नाठिके घोर आरीरिक व मानसिक कष्ट सहने पड़ते है, सो सबको 
प्रगक्ष ही दे। देवगतिमे मानसिक कष्ट अपार दे। छोटे दब बडोंकी 
विभूति देखकर कुदते है | देवियोंकी आयु थोडी होती दे ठेवॉकी 
बडी आयु होती है, इसलिये देवियोंके वियोगका बडा कष्ट होता 
है| मरण तिकर आनेपर अन्नानी देवीको भारी दुःख होता है। इस- 
तरह चारो गतियोंमे दु ख ही दुःख विशेष है। ससारमे सबसे बडा 
दुःख एण्णाका है | इन्द्रियोफे भोगोकी लालसा, भोगोंके मिलनेपर 
भी बढती ही जाती है | इस चाहकी दाहसे सर्व ही अज्ञानी ससारी 
प्राणी दिनरात ज़लते रहते है | जब शरीर जराभस्त व असमय 
होजाता है तव भोगोंको भोगनेकी भक्ति नहीं रहती है, किन्तु तृष्णा 
बडी हुई होती है, इक्छकत भोगोके न मिलनेसे घोर कष्ट होता है| 
इं्ट पदार्थोके छूटनेपर महती वेदना होती दे । मिथ्याहप्टी ससारासक्त 
प्राणियोंको संसार-भ्रमणमे दुःख ही दु.ख ढे। जब कभी कोई 
इच्छा पुण्यके उदयसे ठ॒प्त होजाती है तब कुछ देर सुखसा झलकता 
है, फिर दृष्णाका दुःख अधिक होजाता है| संसार-भ्रमणसे उदासीन, 
मोक्षप्रमी सम्यग्दडी जीवोंको ससारमे छेश कम होता है। क्योंकि 
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वे ठृष्णाकों जीत लेते हैं। तृष्णाके तीत्र रोगसे पीडित सर्व ही अज्ञानी 
प्राणियोको घोर कष्ट होता है। इसलिये विचारवानोंकों अपने 
आत्मापर करुणाभाव लाना चाहिये। व यह भय करना चाहिये कि 
हमारा आत्मा संसारके छेशोंको न सहन करे। यह आत्सा भत्र- 
चनमे न भ्रमे, भवसागरमसे न ड्रबे, जन्म जरा मरणके घोर हेठा न 
सहन करे । 
श्री पद्मतन्दिमुनि धम्मरसायण भ्रन्थमे कहते है-- 
उप्पण्णसमयपहुदी आमरणंत सहंति दुक्‍्खाई | 
अच्छिणिमील्यमत्त सेक्ख ण लहंति णरइया | ७२ ॥| 
भावाथै--नरक गतिमे नारकी प्राणी उत्पत्तिके समयसे लेकर 
मरण पयत दुःखोंको सहन करते रहते हैं। वे बिचारे आंखके टिम- 
कार मात्र भी समय तक सुख नहीं पाते हैं। 
एडदिएसु पंचछ अणेयजोणीसु वीरियविहणो । 
झुजंतो पावफर्ू चिरकाले हिडए जीवो || ७८ ॥ 
भावाथ--तियचगतिमे एकेन्द्रियसे पंचेन्द्रिय तककी अनेक 
योनियोमे जन्म लेकर वक्तिहीन होते हुए प्राणी पापका फल दुःख 
भोगते हुए चिरकाल भ्रसण करते रहते है। अनंतकाढ वनस्पति 
'निगोदमे जाता है | 
बहुवेयणाउलाए तिरियगईए भमित्तु चिरकालं। 
माणुसहवे वि पावढ़ पावस्स फलाई दुक्खाई || ८० || 
धणुवंधविप्पहीणो मिकखे ममिऊण मुजए णिन्न । 
पुन्यक्यपावकम्मो सुयणो वि ण यच्छए सोक्‍्ख || ८५॥ 
भावाथ--चिस्काछत्तक तिर्यंच गतिमें महान वेदनाअंसि 
: 'आक्ुलित हो भ्रमण करके मलुष्यभवमे जन्मकर पापके फलछसे यह 
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आणी दु/खोंको पाता हे । अनेक मानव प्रववेकृृत पापके उदठयसे धन- 
रहित, कुटुम्धरहित होकर सदा भिक्षासे पेट भरते घूमते हैं, उनका 
कोई सम्बन्धी भी उनको सुखकी सामभी नहीं देता है | 

छम्मासाउगसेसे विल्ाइ माठा विंणस्सए छाए। 
कंपति कप्पर्खा होड विरागो य भोयाणं ॥ ९० ॥ 
भावार्थ--देवगतिमे छः मास आयुके शेष रहने पर माता 
मुरझा जाती है, शरीरकी कांति मिट जाती है, कल्पवृक्ष कापने लगते 
है, भोगोंसि उदासीनता छा जाती दे | 
एवं अणाइकाले जीओ ससारसायरे धोरे | 
परिहिडए अल्हंतो धर्म सब्बण्हुपण्णत्त || ०9॥ 
भावार्थ--श्सतरह अनाठिकालसे यह जीव स्वेज्ष भगवानके 
कह हुए धममको न पाकरके भयानक ससार-सागरमे गोते छयाया 
करता हे | 
श्री अभितगति आचार्य क्षदत्‌ सामायिकपाठमे कहते हे-- 
श्रश्नाणामविसंद्यमंतरहित दुजेल्पमन्योन्यज । 
दाहच्छदविभेदनादिजनित दु खं तिस्थ्ा पर ॥ 
नृणा रोगविग्रोगजन्ममरण स्वोगकसा मानसे । 
विश्व वीध्य सदेति कष्टकलितं कार्यामतिपुक्तये ॥ ७९ ॥ 
भावा१--नारकियोंको असहनीय, परस्परक्ृत,, अनन्त दुःख 
ऐसा होना है जिसका कहना कठिन दै। तियचोंको जलनेका, 
छिदनेका, भिदनेका आदि महान दुःख होता दै। मानबोंको रोग, 


चियोग, जन्म, मरणका घोर कष्ट होता दे | देवोंकी मानसीक छेश 
रहता दे | इपततरह सारे जगतके प्राणियोंको सदा ही कष्टसे पीड़ित 


9६ योगसार टीका | 


देखकर बुद्धिमानको उचित है कि इस संसारसे मुक्ति पानेके लिये 
बुद्धि स्थिर करे । 
ससारमें रृष्णाका मद्दान रोग दहै। बडे २ सम्राट्‌ भी इच्छित 
भोगोंको भोगते है. परंतु तृष्णाकों मिटानेकी अपेक्षा उसे अधिक 
अधिक वढाते जाते है । शरीरके छूटनेके समयतक तृष्णा अत्यन्त 
बढ़ी हुई होती है। यह ठृष्णा दुर्गेतिमे जन्म करा देती हैं। 
इसीलिये स्वामी समन्तभद्गाचायने स्वयंभूरतोत्रमे ठीक कहा दै- 
स्वास्थ्य यदात्यन्तिकमेष पुंसा स्वाथो न भोग, परिभिंगराता । 
तृषो 5नुपड्जान्न च तापशातिरितीदमाख्यद्‌ भगवान्‌ सुपाश. ॥ ३१॥ 
भावार्थ-हे सुपाश्वनाथ भगवान | आपने यही उपदेश दिया दै 
कि प्राणियोंका उत्तम हित अपने आत्माका भोग द्वे जो अनन्त काल- 
तक बना रहता है | इन्द्रियोंका भोग सच्चा हित नहीं है | क्योंकि वे 
भोग क्षणभंगुर नाशवंत है, तथा ठृष्णाके रोगको बढानेबाले हैं | 
इनको कितना भी भोगो, चाहकी दाह जांत नही होती दे । 
इसलिये बुद्धिमानको इस दुःखमय ससारसे उदास होकर 
मोक्षपद पानेकी छालहूसा या उत्कण्ठा या भावना करनी चाहिये। 
मोक्षपद्मे सबे सांसारिक कष्टोका अभाव है, रागंद्ेप मोहादि बिका- 
रोंका अभाव है, सचे पाप पुण्य कर्मोका अभाव हैं, इसीलिये उसको 
निर्वाण कहते हैं | वहां सबे परकी शून्यता है परन्तु अपने आत्माके 
द्रव्य गुण पर्यायोंकी झुन्यता नहीं है। मोक्षमे यह आत्मा अपने 
शुद्ध स्रभावमे सदाकाल प्रकाश करता दे, अपनी सत्ता बनाए रखता 
है | संसारद्आमे शरीर सहित मोक्षपदमें जरीरोंसे रहित होजाता 


है। निरन्तर स्वात्मीक आनन्दका पान करता है। जन्म मरणसे 
रहित होज्ञाता है। 
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श्री अम्रतचन्द्राचाय पुरुषार्थसिद्धस॒पाय मथमे कहते है- 
नित्यमपि निरुपलेप- स्वरूपसमबस्थितो निरुषणातः । 
गगनमिव परमपुरुष परमपद स्फुरति विशदतम; ॥ २२३ ॥ 
कृतकृत्य, परमपदे परमात्मा सकलविषयविषयात्मा | 
परमानन्दनिमग्नो ज्ञानमयो नन्द॒ति संदेव ॥ २२१ ॥ 
भावार्थ--परम पुरुष मोक्षके परम पदमे सदा ही कर्मके लेप- 
रहित व्‌ बाधारहित अपने स्वरूपमे स्थिर आकाशके समान परम 
निर्मल प्रकाग्ममान रहते है | वह परमात्मा अपने परम पदमे कृत- 
कृत्य व सब जाननेयोग्य विषयोके ज्ञाता व परमानम्दमसे मगन सदा 
ही आनन्दका भोग करते रहते है। 
श्री समन्तभद्राचार्य र्नकरण्डआवकाचारमे कहते दे- 
भिवमजरमरुजमक्षयमव्यावाध विशोकभमयशइस्‌ | 
काप्टागतमुखविद्याविमव विमक भजन्ति ब्णेनझग्णा ॥१०॥ 
भावार्थ-सम्यग्ह्ट्री महात्मा परम आनन्द व परम ज्ञानकी 
विभृतिल पणे जिवपद्कों पाते है, जहा जरा नहीं रोग नहीं, क्षय 
नहीं, बाधा नहीं, शोक नही. भय नहीं, शका नही रहती दे । 
श्री योगेन्द्राचाय ससारस बेरागी व मोक्षपद्‌-उत्मुक प्राणि- 
यींके लिये आत्माका खभाव समझायरे। ह्योकि आत्माके ज्ञानमे 
ही आत्मानुभव होता दं, यही मोक्षका उपाय है| 


मिथ्याददन संसारक कारण है । 
काल अगाइ अगाह जीड भवसायरू जि अत । 
मिच्छाद्सगमोहियठ ण ति सुह दुक्ख जि यत्त ॥8॥ 
अन्ययार्थ--( काल अणाइ ) काल अनादि है (जिड 


ब्‌ 
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अणादि ) संसारी जीव अनादि है (भव सायरु जि अणंतु ) 
ससारसागर भी अनादि अनन्त है (प्रिज्छादंसणमोहियउ ) 
मिथ्यादशेन करके कारण मोही होता हुआ जीव (सुह ण वि दुबख 
जि पक्तु ) सुख नहीं पाता दे, दु/ःख ही पाता दे । 
भावाधथ--कालका चक्र अनादिसे चछा आ रहा है। हर- 
समय भ्रृतत भावी वर्तमान तीनों काल पाए जाते है, कभी ऐसा 
सम्भव नहीं दे कि काल नहीं था।जब काल अनादि दे तब कालके 
भीतर काम करनेयाले संसारी जीव भी अनादि हे। जीव कभी 
नवीन पैदा नहीं हुए | प्रवाहरूपसे चले ही आरहे हैं। वास्तवमे 
यह जगत जीव, पुद्रछ, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और 
काछ इन छः सत्‌ द्रव्योॉका समुदाय दे। ये दृव्य अनादि है तब 
यह जगत भी अनादि दे। जगनमे प्रत्यक्ष प्रगट दे कि कोई अवस्था 
किसी अवस्थाकों बिगाडकर लेती दे परंतु जिससे अवस्था होती है 
चह बना रहता है | सुवरणकी डछीको गछाकर कंडा बनाया गया, 
तब डलीकी अवस्था मिटी, कडैकी अवस्था पेदा हुई, परतु सुब्ण वना 


रहा । कभी कोई सुबणेका छोप नहीं कर सक्ता है। सुब्णे पुद्रलके 
परमाणुओंका समूह दे, परमाणु सब अनादि हैं| 


संसारी जीब अनादिसे संसारमे पाप-पुण्यकों भोगता हुआ 
भ्रमण कररहा हे। कभी यह जीद शुद्ध था फिर अश्ुद्ध हुआ ऐसा नहीं 
है| कार्मण और तेजस शरीरोंका संयोग अनादिसे है, यव्यपि उनमें नए 
स्कथ मिलते हैं, पुराने स्कंध छूटते हैं। इसलिये संसारीजीबोंका 
सेसार-अ्रमणरूप ससार भी अनादि है। तथा यदि इसीतरह यह 
जीव कमेबन्ध करता हुआ भ्रमण करता रहा तो यह संसार उस 
मोही अज्ञानी जीवके लिये अनन्त काल्तक रहेगा । , मिथ्याददैन 
नामकर्मके उद्यसे यह संसारीजीव अपने आत्माके सच्चे स्वरूपको 
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भूल रहा है, इसलिये कभी सच्चे सुब्बको नहीं पहचाना, केवल इढ्रि- 
योंके द्वारा बततता हुआ कभी सुख, कभी दुःख उठाता रहा | इंद्रिय 
खुख सी आकुलताका कारण है व ठृप्णावद्धक हे, इसलिये दुःख- 
रूप ही है । 

सोहनीय कमक्े दो भेद हे-दशनयोहनीय, चारित्रमोहनीय । 
दशेससोहनीयका एक भेद मिथ्यात्यकर्म है | चारित्रमोहनीयके भेदोंमें 
चार अनतानुवन्धी कपाय है| उस पाच प्रकृतियोंकफ उदय या फलके 
कारण यह ससारीजीब मोही, मृद्ध, वहिरात्मा, अज्ञावी। ससारासक्त] 
पर्यायरत, उन्मत्त व मिथ्याह्ृष्टि होरहा दें। इसके मीनर सिथ्यात्त 
भाव अन्घेरा किये हुए हे, जिससे लम्यस्क्णन शुणका प्रकाश रक 
रहा दे। सिथ्यातभाव दो प्रकारका ई-ए्क अग्रह्दीत, दूसरा अहीत | 
अमग्रहीत मिथ्यात्य वह हे जो प्रमाव्ले विभाव रूप चछा आरहा हे। 
जिसके कारण यह जीब झिस शरीरकोा पाता है उसमे ही आपापन 
मान लेता है) शरीरके जन्मफोी अपना उनन्‍्म, गरीरके सरणकों 
अपना मरण, धरीरकी स्थितिकों अपनी स्थिति मान नहा है। 
आरीरसे भिन्न में चेतन प्रभु हृ यह खब्र इसे बिलछुछ नहीं है| 
कर्मों उब्यसे जो भावामे क्रोध, मान, माया. छोम या गग देष 
मोह होते हैं उन सावोंको अपना मानता है। से क्रोधी- मे मायादी, 
में ठोमी- में रागी, मे द्वेपी, मे मोही, इसी तरह पाप पुण्यक्के उदयसे 
जरीरकी अच्छी या बुरी अवस्था होती हे, उसे अपनी ही अच्छी था 
चुरी अवस्था मान छेता दे। जो वन. कृट्म्च, मकान, भूषण, चल 
आदि परद्रव्य दैँ उनको अपना मान लेता दे। इसतरह नाठतंत 
कर्मोंद्यकी भीतरी व बाहरी अवस्थाअंमे ऊह्छार व समकझार करता 
रहता है। 

अपने स्व॒भावम अहचुद्धि द अपने शुर्णोे मसता भाव बिछ 
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कुल नहीं होता है। जैसे कोई मद्रि पीकर वावछा होजावे व अपना 

नाम व अपना घर ही भूल जावे वैसे यह मोही प्राणी अपने सच्चे 

स्वभावको भूले हुए है। चारों गतियोंमे जहां भी जन्मता है वहां ही 

अपनेको मारकी, तियच, मनुष्य या देव मान ढेता दे। जो पर्याय 

छूटनेवाली हे उसको स्थिर मान छेता दे, यह्‌ अग्रहीत या निसगे 

मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्वके कारण तत्वका श्रद्धान नही होता दे | 
' श्री पृज्यपादस्थामीने सर्वार्थसिद्धिमे कहा है- 

८ सिध्यादणैत द्विविध नेसर्गिक परोपदेशपूववक च। तत्न परो- 
पदेशसन्तरेण मिथ्यात्वकर्सोंद्यवर्शात्‌ आविर्भवति तल्वार्थाश्रद्धान- 
लक्षण नेसर्मिक | 

। भावार्थ--मिथ्यावशेन दो प्रकार दै-एक नेसर्गिक या अगृहीत,. 
दूसरा अधिगमज या परोपदेश प्ृषेक | जो परके उपदेशके बिना ही! 
मिथ्यात्व कमेके उदयके चशसे जीव अजीब आदि तत्वोंका अश्रद्धान 
प्रगट होता है वह नेसार्गिक ऐै। यह साधारणतासे सबे ही ण्केन्द्रिय्से 
पंचेन्द्रिय पयेत जीवोंमे पाया जाता है। जवतक मिथ्यात्व कमेंका 
उदय नहीं मिटेगा तवतक यह मिथ्यात्व भाव होता ही रहेगा । 
दूसरा परोपदेश प्रवक पांच प्रकार है-एकान्त, विपरीत, संशय, 
वेनायिक, अज्ञान, मिथ्यादशेन। ये पाच प्रकार सैनी जीवोंको परके 


उपदेशसे होता है, तब सस्कार वश असेनीके भी बना रहता है । 
इनका स्वरूप वही कहा है-- 


(१) ५ तत्र इदमेव इत्यमेवेति धर्मिधमेयोरभिनिवेश एकान्त+ 
पुरुष एवेद सवेमिति वा नित्यमेवेति | ” 

भावार्थ-धर्मि जो द्रव्य व धर्म जो उसके स्वभाव उनको ठीक 
न समझकर यह हठ करना कि वस्तु यही दे व ऐसी ही है | वस्तु 
अनेक स्वभावरूप अनेकांत होते हुए भी उसे एक धर्मरूप या एकांत 
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मानना एकांत मिथ्याल्र दे | जेसे जगत छः द्रव्यका समुदाय है । 
ऐसा न मानकर यह जगत एक जहा स्वरूप ही है, ऐसा सानना या 
चस्तु द्रव्यकी अपेक्षा नित्य है व प्यायकी अपेक्षा अनित्य दे ऐसा 
न मानकर स्वेथा नित्य ही मानना था सर्वेथा अनित्य ही मानना 
'एकान्त मिथ्यात्व हे। “सगम्रथो निमेन्थाः, फेवली कवलाहारी, स्री 
सिद्धथतीत्येवसादिः विपययः ।?? 

भावार्थ-जो वात संभव न हो-विपरीत हो उसको ठीक मानना 
विपरीत मिशथ्यात्र दे जैसे परिग्रहघधारी साधुको निम्ेन्‍्थ मानना, 
केवली अरहत भगवानकों ग्रास लेकर भोजन करना मानना, ख्लरीके 
आरीरसे सिद्धमति मानना, हिसामे घम मानना इत्यादि विपरीत 
सिथ्यात्व द्वे | वस्रादि बाहरी व क्रोधांदि अतरग परिमह रहित ही 
निर्म॑थ साधु होसक्ता है, केबली अनंतवलली परमौदारिक सतत धातु- 
रहित शरीर रखते है, मोहकमको क्षय कर चुके है, उनको भूखकी 
बाधा होना-भोजनकी इच्छा होना व मिक्षार्थ भ्रमण करना व 
भोजनका खाना सम्भव नहीं दे। वे परमात्मपदमे निरन्तर आत्मा- 
ननन्‍्दामृतका स्वाद लेते है, इन्द्रियोंफे द्वारा स्वाद नहीं लते हं। उनके 
'मतिज्नान व श्रुतज्ञान नहीं हे । 

कर्मभूमिकी त्लीका शरीर वृञ्नह्पभनाराच सहसन विना हीन 
संहननका होता दे इसीसे वह न तो भारी पाप कर सक्ती दे न 
'मोक्षेक छायक ऊँचा ध्यान ही कर सक्ती दे | इसलिये वह मरकर 
१६ स्वगेफके ऊपर ््ू लोकमे व छठे नकंसे नीचे अधोछोकमे नहीं 
जाती है | हिसा या परपीडासे पापबन्ध होगा कभी पुण्यवन्ध नहीं 
होसक्ता । उल्टी प्रतीतिको ही विपरीत मिथ्यावशेन कहते है । 

४ सम्यर्दअनल्लानचारित्राणि कि मोक्षमाग: स्याह्मा न वेत्यन्य- 
'तरपक्षापेक्षा परिग्रहः सशयः ” सम्यर्दशन ज्ञानचारित्र रत्रत्रय धर्मे 
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भोक्षमागे है कि नहीं दे ऐसा विकल्प करके किसी एक पक्षकों नहीं 
अहण करना संशय मिथ्यादशन दे । 

८ सर्वेदेवतानां सबेसमयानां च समदशेन वेनयिकम ?? सर्व ही 
देवताओंको व सबे ही दशनोंको या आगमोंको (बिना स्वरूप विचार 
लिये ) एक समान श्रद्धान करना चेनयिक मिथ्यादरन दै। ; 

४ हिताहितपरीक्षाविरहो-ज्ञानिकत्व ?? हित अहितकी परीक्षा | 
नहीं करना, देखादेखी धमको मान लेना, अज्ञान मिथ्यादशन दे । 
सम्यग्दशेन वास्तवमे अपने शुद्धात्माके स्ररूपकी प्रतीति है, उसका न 
होना ही मिथ्यादशन है | जीव, अजीव, आखव, बन्ध, संबर, निरजरा 
भोक्ष इन सात तत्वॉमे श्रद्धात न होना तथा वीतराग सर्वज्न देवमे, 
सल्याथ आगममे व सत्य गुरुमे श्रद्धानका न होना व्यवहार मिथ्या- 


देशेन दे। यह सब ग्रहीत या अधिगम्ज या परोपदेश प्र 
मिध्यादशेन है। 


अपनेको औरका और शरीर रूप मानना अग्ृहीत या नैसर्गिक 
मसिथ्यादशेन है | मिथ्यादशनके कारण इस जीवको सचै आत्मीक 
सुखकी तथा सच्चे शुद्ध आत्माके स्वभावकी प्रतीति नही होती है। 
इसकी बुद्धि मोहसे अच्छी होती है । यह विषयभोगके सुखकों ही 
सुख समझकर प्रतिदित उसके उद्योगमें लगा रहता है| परपीड़ा 
पहुंचाकर भी स्वार्थ साधन करता है, पापोंको बांधता है, भवभवमें 
कु/ख उठाता फिरता दे । मिथ्यादशेनके समान जीवका कोई बैरी 


नहीं दे । मिथ्यादशेनसे बढकर कोई पाप नहीं है | देहको अपना 
मानना ही देह धारण करनेका बीज 


समाधिशतकमे श्री पूज्यपादस्तामीने कहा दै-- 
न तदस्तीन्द्रियार्थेषु यत्‌ क्षेमद्डरमातमनः । 
तथापि स्ते बालस्तत्रेवाशानभावनात्‌॥ ५५॥ 
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भावार्थ-इद्रियोंके भोगोंके भीतर आत्माका हित नहीं दै तौ 
भी मिथ्याहष्टी अज्ञानकी भावनासे उन्हींमे रमण करता रहता है। 
चिरं सुपुप्तास्तमसि मूहात्मान' कुयोनिषु । 
अनात्मीयालमूतेषु ममाहमिति जाग्रति ॥ ५६ ॥ 
भावाथै-अनादिकालसे मृढ़ आत्माएं अपने स्वरूपमे सोई हुई 
है, खोटी योनियामे भ्रमण करती हुई ज्ली पुत्रादि परपदार्थोको व 
अपने शरीर व राग्राठि विभावोंको अपना मानकर इसी विभा- 
वे जाग रही दे | 
देहान्तरगतेबीज देहेउस्मिन्नामभावना । 
बीज विदेह निष्पत्तेरामन्येवात्मभावना | ७४ ॥ 
भावार्थ--इस शरीरमे आपा सानना ही पुनः पुन देह गह- 
णका वीज है । जबकि अपने आत्मामे ही आपा मिलना देहसे 
छूट जानेका बीज है।श्री कुन्दकुन्दाचाय सारसमुच्चयमे कहते दै- 
मिथ्यालं परम बीज संसारस्य दुरात्मन । 
तस्मात्तदेव मोक्तव्य मोक्षसोस्य जिध्ृक्षणा ॥ ५२॥ 
भावार्थ--इस हुए संसारका परम वीज एक सिध्यादशन है 
इसल््यि मोक्षके सुखकी प्राप्ति चाहनेवालोंको मिथ्याद्शनका त्याग 
करना उचित है | 
सम्यत्तबेन हि युक्तत्य भ्रुवे निर्वाणसंगम: । 
मिथ्याह्शोउत््य जीवस्य संसारे अमर्ण सदा ॥ ४१ ॥ 
भावार्थ--सम्यरहष्टी जीवके अवश्य निर्वाणका छाभ होगा, 
किन्तु मिथ्याद्टी जीवका सदा ही संसारमे भ्रमण रहेगा । 
अनादिकालीन संसारमे यह संसारी जीव अनादिसे ही 
मिथ्यादशीनसे अन्धा होकर भटक रहा है, इसलिये इस मिथ्यात्वका 
त्याग जरूरी दे । 
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मोक्षतुख्का कारण आत्मध्यान है । 

जद वीहठ चउगइगमणु तठ परभाव चएवि। 

अप्या झायहि णिम्मलठ जिम सिवसुद्ख लहेवि ॥५॥ 

अन्चयार्--(जईइ) जो (चडगइगमणु वीहउ ) चारों यति- 
चॉक अध्रमणमे भयभीत हैं (तउ) तो (परभाव चणाव) परमभावोंको 
छोड़ द (णिम्मलउ अप्पा झ्ायहि) निर्मेछ आत्माका व्यान कर 
(जिम) जिससे (सिवसुक्ख लहेंहि) मोक्षके सुखको तृ पासके | 

भावार्थ--जैसा पहले दिखाया जाचुका है चारों ही गति- 
योंम आरीरिक व मानसिक दुःख है। सुखकारी व स्वाभाविक गति 
एक मोक्ष गति है, जहां आत्मा निश्चक रहकर परमानन्दका भोग 
निरतर करता रहता दे, जहां आत्मा विलकुल ग़ुद्ध निराढा भोभता 
रहता दे | मत सहित प्राणीकी अपना हित व अहित ही विचारना 
चाहिये | यदि आत्माके ऊपर दयाभाव है तो इसे ठुःखोंक बीच 
नहीं डालना चाहिये। इसे भव-श्रमणसे रक्षित करना चाहिये । 
आर इसे जितना शीघ्र होसके, मोक्षके निराकुछ साव्रम पहुँच 
जाना चाहिये | तब इसका उपाय श्री गुरुने वताया दे कि अपने 
ही शुद्ध आत्माका व्यान करो | 

भेद्विज्ञानकी शक्तिसे अपने आत्माके साथ जिन जिनका, 
सयोग द्ध उन उनको आत्मासे नित्य बिचार करके उनका सोह 
छोड़ देना चाहिये। मोक्ष अपने ही आत्माका, झुद्द स््रभाव दे तव 
उसका उपाय भी केवल एक अपने ही शुद्ध आत्माका व्यान दे । जसा 
ध्यावे बेसा होजावे |, यदि हम एक मानवकी आत्माका, सेदविज्ञान 
करें तो यह पता चलेगा कि यह तीन प्रकारके घरीरोंके साथ दे | वे' 
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तीनों शरीर पुद्ठल द्रव्यके बने हुये हैं, आत्माके स्वभावसे बिलकुल 
विपरीत है | 


स्थल दीखनेवाला औदारिक शरीर दे जो माता, पिताके रज 
चीयेसे बना है। दो अनादिकाल्‍से प्रवाह रूपसे चले आनेवाले तेजस 
शरीर और काभण शरीर है। आठ कममय कार्मेणगरीरके विपाकसे 
जो जो फल व अवस्थाए व विकार आत्माकी परिणतिमे होते हैं वे 
सबकी आत्माके स्रसावसे भिन्न दे | ज्ञानावरणादि चार घातीय 
कर्मके कारण अज्ञान व मोह, रागठ्ेष आदि भावकम होते हैं व 
अघातीय कर्मीके कारण शरीर व चेतन अचेतन पदार्थोंका सम्बन्ध 
होता दे, वे सब ही भिन्न हैं। जीवोंकी उन्नति करनेकी चौदद्द सीढियां 
है, जिनको गुणस्थान कहते दें, वे सब भी शुद्ध आत्मासे भिन्न हैं | 

गति, इद्रिय, काय, योग, वेद, कपषाय, ज्ञान, संयम, दरीन, 
लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्तत्व, सब्चित्व, आहार ये चौदृह मागेणाएँ हैं सो 
भी घुद्ध जीवका स्वभाव नहीं है | ञुद्ध जीव अखड व असेद्‌ दै। सहज 
ज्ञान व सहज दशेन व सहज वीये व सहज सुखका अमिट व अमेद 
समृह है| सभ सांसारिक अवस्थाएं झुद्ध आत्मासे भिन्न हैं। इन्द्रपद, 
चक्रवर्तीपद, त्तीथकरपद ये सब कमेकृत उपाधिया है । आत्मा इन 
सबसे भिन्न निरज्ञन प्रभु ढेव हैं | 

तत्वारथसत्रमे जीवोंके पाच भाव व उनके भेद त्रेपन भाव 
बताए दें, उनमेसे गुद्ध आत्माके केवल क्षायिक भाव और पारणा- 
मिक भाव हैं--औपशमिक, क्षयोपशमिक, औदयिक तीन भाव नहीं 
हैं। त्रेपनमेसे नौ क्षायिक भाव अर्थात्‌ नौ लब्धिया व एक जीवल 
'पारिणामिक भाव, इसतरह फेवलछ दस भाव जीवके हैं शेष ४३ 
स्तेताढीस नहीं है | 

सिद्धफे समान आत्माका व्यान करना चाहिये | भेद्विज्ञानके 


२६ ] योगसार टीका । 


प्रतापसे ध्यान करनेबाला आप ही अपनेको परमात्मा रूप देखता 
है | जैसे दृधपानी मिले हुए हों तो दूध पानीसे अछग दीखता दे 
व गर्म पानीमे जल व अप्निका स्वभाव अलग दीखता दे | व्येजनमें 
ल्वण व तरकारीका स्वाद अछ्ग दीखता दै। छाछ पानीसे पानी 
व लाल रंगका स्वभाव अलग दीखदा दे। तिलोंमे भ्रूसी व तेल 
अलग दीखता है। धान्यमे तुप और चावछ अलग दीखता है | दालमे 
छिलका दब दालका दाना अलग दीखता दै वैसे ही ज्ञानीको अपना 
आत्मा रागादि भावकमसे, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मसे व शरीरादिः 
नोकमेसे भिन्न दीखता है | जैसे ज्ञानीको अपना आत्मा से पर 
भावोंसे जुदा दीखता है चैसे ही अन्य संसारी प्रत्येक आत्मा सर्वे 
परभावोसे भिन्न दीखता हे । 

सबे ही सिद्ध व संसारी आत्माएं एक-समान परम निर्मल, 
बीतराग, ज्ञानानन्द्सय दिखती है । इस दृष्टिको सम्यक्‌ व यथाथ 
व निर्मेल व निश्चय दृष्टि कहते है । इस इृषप्टिले देखनेका अभ्यास 
करनेवालेके भावोंमें समभावका साम्राज्य होजाता दे | राग हेष, 
मोहका विकार मिट जाता है। 

इसी समभावसे एकाग्र होना ही व्यान है। यही ध्यानकी 
आग है जिससे कमेके वन्‍्धन कट जाते है और यह आत्मा शीघ्र 
ही मुक्त होजाता है, तब परम सुखका भोगी बन जाता है । 


श्री कुन्दकुन्दाचाय सम्रयपाहुठमे कहते है | 

जीवस्स णत्थि वण्णो णविगेंधो णवि स्सो णवि य फासो । 
णवि रूबे ण सरीर॑ णवि संठाणं ण संहणएणंण ॥ ८० ॥ 
जीवस्स णत्थि रागो णवि दोसो णेव विजदे मोहो । 

णो पत्चया ण कर्म णो कम्म चाविस णत्थि || ५६ ॥ 


योगसार थैका । [ २७, 
जीवस्स णश्चि बगो ण बगणा णेव कड़या केई | 
णो अज्झप्पक्टाणा ण वयअणुमायठाणाणि ॥ ५७ ॥ 


जीवस्स णत्थि केई जोयद्वणा ण बन्धठाणा वा | 

णे वयउदयद्वाणा ण ममाणद्वाणया केई ॥ ५८ ॥ 

णो सिद्धि बन्धद्वाणा जीवस्स ण॑ संकिल्ेश ठाणा वा । 

णेव विसोहिद्ठाणा णो संगमलद्धिगणा वा ॥ ९९ ॥ 

णे वय जीवड्ञाणा ण गुणद्वाणा य आत्म जीवस्स । 

जेणदु एंदे सब्बे पुगगलदव्वस्स परिणामा ॥ ६० ॥ 

भावा्थ--निश्चयनयसे इस जीवमे न कोई वण्णे है, न कोई 
गध है, न रस है, न रपशे दे, न कोई दिखनेवाला रूप है, न कोई 
छारीर है, न छः संस्थानोंसेसि कोई संस्थान है; न छः सहननोंमेसे 
कोई सहनन है, न जीवके राग दे, न हेप दे, न मोह दे, न सत्तावन 
(५ मिथ्यात्व + १२ अविरति + २५ कपाय + १५ योग ) आखब 
है, न आठ कम है, न आहारक, तेजस, भाषा, सनोवर्गणा आदि नौ 
कर्म हैं, न जीवके कोई अविभाग प्रतिच्छेद शक्तिका समूह रूप वण दे, 
न वर्गेसमृहरूप वर्गंणा है, न वगेणासमूहरूप स्पद्धेक है; न शुभाशुभ 
विकल्परूप अध्यात्मस्थान दे, न सुख दुःख फलरूप अनुभागस्थान 
है, न जीवफे कोई आत्मप्रदेश हूलन चलनरूप व योगशक्तिके अशुद्ध 
परिणप्रनरूप योगस्थान है, न प्रकृति आदि चार बन्धके स्थान है, 
न कर्मोके उदयके स्थान हैं, न चौदह गति आदि मागेणाओंके स्थान 
है, न कर्मोंकी स्थितिबन्धके स्थान है, न अशुभ भावरूप संक्षेश 
स्थान है, न शुभ भावरूप विश्यद्धिके स्थान दे, न संयमकी बृद्धिरुप 
संयमके स्थान है, न एकेन्द्रियादि चौदृह जीव समास हैं, न मिथ्या- 


न ] योगसार दीका | 


इशनादि चौदह गुणस्थान दे, क्योंकि ये सब पुद्टल द्रव्यके संयोग 
व निमित्तसे होनेवाले परिणाम हैं | 
श्री अमृतचन्द्राचाय समयसारकलशमे कहते हैं-- 
ज्ञानादेव ज्वल्नपयसोरोप्ण्यशैत्यव्यवस्था 
ज्ञानादेवोछसति व्वणस्वादभेदव्युदास । 
ज्ञानादेव स्वससविकसक्नित्यचेतन्यधातो* 
क्राधादेश्य प्रभवति भिदा भिन्दती कतृमावम |[१५-रे॥ 
भावाथ--परेद्‌ विज्ञानके चलसे ज्ञानीकों गे पानीमे अप्निकी 
'उष्णता व पानीकी शीतता भिन्नर दीखती हे। भेदविज्ञाससे ही वनी 
हुई तरकारीमें छ्वणका व वरकारीका स्वाद अलग २ स्वादमे आता 
है। भेदविज्ञानसे ही दीखता हे कि यह आत्मा आत्मीक सससे भरा 


हुआ नित्य चतन्य धातुकी मूर्ति बीतराग दे तथा यह्‌ करोधादि विका- 
रॉका कर्ता नहीं दै। क्रोधांदि अलग है, आत्मा अलग है । 


समयसारक्‌लशमे ओर भी कहा है- 
दर्शनज्ञानचारित्रत्रवाता तत्त्मात्मन, । 
एक एव सदा सेच्यो मोक्षमागों मुसुक्षणा ॥ 9६-१० ॥ 
एको मोक्षपथो य एव नियतो झज्नप्तिवृत्त्यात्मक-- 
स्तत्रेव स्थितिमेति यस्तमनिरं ध्यायेच्च ते चेतति । 
तस्मित्रेव निरन्‍्तरं विरृति द्रव्यान्तराण्यस्पृशन्‌ 
सोथ्वश्य॑ समयत्य सारमचिराज्नित्योदर्य विन्दति ॥४७-२१ ०॥ 
भावाथें--सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्रमई आत्माका तत्व है, वही 
शक सोक्षमार है। मोक्षके अर्थीको डचित है कि इसी एकका सेबन 
करे। दशेनन्नानचारित्रमय आत्मा ही'निश्चयसे एक सोक्षका साग 
है । जो कोई इस अपने आत्मामे अपती स्थिति करता ढै, रात दिन 


योगसार शेका। [२९ 


उसीको ध्याता है, उसीका अनुभव करता है, उसीमे ही निरन्तर 
विद्ार करता है, अपने आत्माके सिवाय अन्य आत्माओंको, सर्व 
पुद्लोंको, धर्माधर्माकाशकाल चार अमृर्तीक द्रत्योको व सबे ही 
परभावोंको स्पण तक नहीं करता दे वह ही अवश्य नित्य उदय रूपः 
समयसार या परमात्माका अनुभव करता है | वास्तवमें यह आत्मा- 
जुभव ही मोक्षमार्ग दे, योगीकों यही निरन्तर करना चाहिये | 


आत्म तीन प्रकार है। 


तिपयारो अप्या म्ुणहि परु अंतरु बहिरप्पु । 

पर झायहि अंतरसहिउ बाहिरु चयहि णिमंतु ॥६॥ 

अन्वयार्थ--( अप्या तिपयारों सुणाहै ) आत्माकों तीन 
प्रकार जानो, ( परु ) परमात्मा (अंतर ) अन्वरात्मा (वहिरप्पु) 
बहिरात्मा (णिमंतु) भ्रांति या शद्बारहित होकर (वाहिर चयाहि) 
बहिरात्मापना छोड दे ( अंतरसाहिउ ) अन्तरात्मा होकर (पर 
झायाहि ) परमात्माका ध्यान कर | 

भावार्थ-द्व्यदृष्टि या झुद्ध निःधयनयस सब ही आत्माए एक- 
समान छुद्धवुद्ध परमात्मा ज्ञानानन्दमय है, कोई भेद नही है। द्रव्यका 
स्वभाव सत्‌ है, सठा रहनेवाला है व सत्‌ उत्पाद व्यय भ्रौव्यरूप हे । 
हरएक द्रव्य अपने सब सामान्य तथा विशेष गुणोंकों अपने भीतर 
सदा बनाए रहता है, उनमे एक भी शुण कम व अधिक नहीं होता 
इसलिये द्रव्य भौन्‍्य होता है | हरणक गुण परिणमनशील हे कूटस्थ 
नित्य नहीं है | यदि .कूटस्थ नित्य हो तो काये न कर सके । गुणोके 
परिणमनसे जो समय समय हरएक गुणकी अवमन्धा होती दे वह 
उस गुणकी पर्याय है। 


३० ] योगसार टीका । 


एक गुणमे समय समय होनेवाली ऐसी अनन्त पर्याय होती 
हैं। पर्याये सब नाशवंत हैं। जब एक पर्याय होती है तब पहली 
पर्यायको नाश करके होनी है । पर्यायोंकी अपेक्षा हरसमय द्रव्य 
उत्पाद व्यय स्वरूप हैं अर्थात्‌ पुरानी पर्यायको बिगाड़ कर नवीन 
पर्यायको उत्पन्न करता हुआ द्रव्य अपने सब शुणोंको लिये हुए 
बना रहता है | इसलिये द्रब्यका लक्षण गुणपर्ययचत्‌ द्रव्य! गुण 
'पर्यायवान द्रव्य होता दे ऐसा किया दे | 

हरएक द्रव्यमे जितनी पर्याये सम्भव होसकती ८ उन सबकी 
-गक्ति रहती दे, प्रगटवा एक समयसे एककी होती द। जैसे मिट्टीकी 
डलीमे जिवने प्रकारके वतन, खिलौने. मकान आदि वननेकी झक्ति 
है, वे सब पर्याये शक्तिसे हैं, प्रगटता एक समयमे एक पर्याय ही 
होगी । जैसे मिट्टीसे प्याछा बनाया, प्याछा तोड़कर मटकेना बनाया, 
सटकेना तोड़कर एक पुरुष बनाया, पुरुष तोडकर स्ली बनाई आदि। 
इन सब पर्यायोंमे मिट्टी वही ६ व मिट्टीके सब गुण भी वे ही है। 
स्पश, रस, गन्ध, व्णेमय मिट्टी सदा मिलेगी। 

द्रव्य जगतमे छः हैं--धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाण, 
और कालाणु इन चारों द्रव्योपे एकसमान सच्श स्वभाव पर्याय 
ही होती रहती हे । उनके परके निमित्तसे विभाव पर्थाये नहीं 
होसक्ती ६ | वे सदा उदासीन पडे रहते हैं । 

सिद्धात्माओंमे भी स्वभावसच्श पर्याये होती है क्योंकि उनके 
ऊपर किसी पर द्रव्यका प्रभाव नहीं पड सक्ता दै। थे पृणे मुक्त दें । 
'परतु संसारी आत्माओंमे कर्मोंका संयोग व्‌ उदय होनेके कारण 
विभाव पर्याय व अछुद्ध पर्याये होती हैं | परमाणु जो जघन्य अंग 
स्रिग्ध व रुक्ष गुणका रखता है, किसीसे' बन्धता नहीं है, उस 
'परमाणुसें भी स्वभाव पर्याय होती हैं, जब यही स्िस्ध व रूख 


योगसार टीका । [ ३९ 


गुणोंके बढ़नेसे दूसरे परमाणुफे साथ बन्धयोग्य दो जाता हे तब 
उससे विभाव पर्याय होती हें | 

पर्याये दो प्रकारकी है-अथथ पर्याय व व्यजन पर्याय | प्रदेश- 
युण था आकारके पलटनेको व्यंजन पर्याय व अन्य सर्व गुणोके 
परिणमनकों अर्थ पर्याय कहते है | शुद्ध द्रव्योंमि व्यजन व अथ 
'पर्याय समानरूपसे शुद्ध ही होती है | अग्ुद्धसे अग्ुद्ध अथे पर्याय 
व आकारकी पतल्टन रुप अश्ुद्ध या विभाव व्यंजन पर्याय होती है। 
ससारी आत्माए अश्ुद्ध हैं तो भी हग्ण्क आत्मामे अपने सब ही 
शुणोे झुद्ध या अशुद्ध परिणमनकी शक्तिय इं। जबतक वे अयघुद्ध दे 
तबतक अशग़ुद्ध पर्याय प्रगट होती हे। युद्ध ढोनेपर शुद्ध पर्याय ही 
प्रगट होती 6। शुद्ध आत्माओमे भी शुद्ध व अछुद्ध पर्यायोके 
होनेकी शक्ति हू परतु शुद्ध पर्याय ही प्रगट दोती दे क्‍योंकि अग्ुद्ग 
पर्यायीके होनेके लिये पुहलका कोई निमित्त नहीं हे। ०क 
परमाणुमे सर्व संसचित पर्यायोके होनेकी भक्ति दे वे एक आत्मामे 
नियोइस लेकर सिद्ध पर्याय तक सवे परर्गयोंमे होनेकी शक्ति है, 
यह बस्तुस्वसाव हे | 

मिद्ध भगवानोंमे बहिरात्मा, अन्तरात्मा व परमात्मा तीनोंकी 
पर्यायोंके होनेकी भक्ति दे | उनमेसे परसात्मापनेकी भक्ति व्यक्त या 
प्रगट है | शेप दो शक्तिया अप्रगट हैं। इसी तरह संसारी आत्माओंमे 
'जो बहिरात्मा हैं उनमे बहिरित्माकी पर्याय तो प्रगट हैं, परन्तु उसी 
समय अनन्‍्तरात्मा व परमात्माकी पर्याय शक्तिरूपसे अप्रगट है | 
यद्यपि तीनोंकी 'शक्तिया एक ही साथ हैं | 

अन्तरात्मासे अन्तरात्माकी पर्याय जो प्रगट हैं उसी समय 

चहिरात्मा व परमात्माकी पर्याये शक्तिरूपसे अप्रगट है। वास्तवमे 
दब्यको दशक्तिकी अपेक्षा देखा जावे तो दरएक आत्मामे बहिरात्मा, 


३२ ] योगसार टीका । 


अस्तरात्मा व परमात्मा तीनों ही शक्तियां हैं। उनमेसे किसी एककी'ः 
प्रगटता ग्हेगी तब दोकी अप्रगटता रहेगी। जैसे पानीमें गम होनेकी,. 
लाल हरे पीले व निमेल होनेकी व ठंढा रहनेकी आदि शक्तियां दैं। 
जब परका निमित न होगा तब वह पानी निमेल ठंढ़ा ही' प्रगट 
होगा | उसी पानीको अप्निका निमित्त मिले तब गमे होजायगा तव 
गर्मपनेकी ढशा प्रगट होगी, शीतपनेकी अप्रगट रहेगी | 

मलका निमित्त मिलने पर मेला, छालरंगका निमित्त मिलने- 
पर छाल, हरे र॑गका निमित्त मिलनेपर हरा होजायगा तब निर्मेल- 
पना वक्तिरूपसे रहेगा | 

किसी पानीको परका निमित्त न मिले तो बह सदा ही निमेल 
व ठंढ़ा ही झलकेगा | परंतु गमे व मलीन व रगीन होनेकी शक्ति- 
योका उस पानीमैसे अभाव नहीं होजायगा । सिद्ध परसात्माओंमे 
कर्मोद्यका निमित्त न होनेपर वे कभी भी अन्तरात्मा व वहिरात्मा 
न होंगे, परंतु इनकी शक्तियोका उनमे अभाव नहीं होगा। अभव्य 
जीव कभी भी अन्तरात्मा व परमात्मा न होंगे-वहिरात्मा ही बने 
रहेंगे तौभी उनमे अन्तरात्मा व परमात्माकी जक्तियोंका अभाव नहीं, 
होगा । इसलिये श्रीपृज्यपादखामीने समाधैशतकृसे कहा दै-- 

बहिरन्त' परश्नेति त्रिधात्मा सवदेहिपु । 
उपेयात्तत्र परम मध्योपायाइहिस्त्यजेत्‌॥ 9 || 

भावारथ--रवे ही प्राणियोंमे बहिरात्मा, अन्तरात्मा व पर- 
सात्मा तीन प्रकारपना दे, उनमेसे वहिरात्माप्ना छोड़े | अन्तरात्माके 
उपायसे परमात्मापनेकी सिद्धि करे, यही योगेन्द्राचाय परमात्म- ' 
प्रकाशमे कहते है- - 

अप्पा तिबिहु मुणेवि वहु मूढउ मेलहि भाउ । 
मुणि सण्णाणे णाणमउ जो परमप्प सहाउ॥ १२ ॥ 
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भावाथ- भआत्माको तीन प्रकारका जानकर बहिरात्मस्वरूप 
भावको शीघ्र ही छोड़े और जो परमात्माका स्वभाव है उसे स्वस- 
वेदन ज्ञानसे अन्तरात्मा होता हुआ जान। वह स्वभाव केवलज्ञान- 
कर परिएृण है। मे 

मिथ्यादशन आदि चौदह गुणस्थान द्वोते है, इनकी शक्ति से 
ही आत्माओंमे है। प्रगटता एक समयमे एक गुणस्थानक्षी ससारी 
आत्माओंमे रहेगी | यद्यपि ये सब चौदह गुणस्थान मसारी आत्मा- 
ऑमे होते है, सिद्धोंमे कोई गुणस्थान नहीं है तौभी संसारी जीवोका 
बहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा तीन अवस्थाओमे विभाग होसक्ता 
है। जो अपने आत्माको यथाथ न जाने न श्रद्धान करें न अनुभवे 
वह वहिरात्मा है | मिथ्यात्य, सासादन व मिश्र गुणम्थानवाले सर 


बहिरात्मा है । जो अपने आत्माकों सचा जैसेका तैसा श्रद्धान करे, 
जाने व अनुभव करे वह अन्तरात्मा दे। जहांतक केवल्ज्ञान नहीं 


वहां तक चौथे अविरत सम्यक्तसे लेकर ५ देश चिरत, 5 प्रमत्तविरत, 
७ अप्रमत्तविरत, ८ अपूर्वकरण, ९ अनिवृत्तिकरण, १० सुक्ष्मलोभ, 
११ उपजातमोह, १२ क्षीणमोह पयेत नो गुणस्थानवाली सब आत्माए 
अन्तरात्मा सम्यग्दष्टी है। सयोग केवली जिन तेरहवें व अयोग- 
केबली जिन चौदहवे गुणस्थानवाले अरहत परमात्मा है | 

इन दोनों गुणस्थानवालोंको संसारी इसलिये कहा है कि उनके 
आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय चार अघात्तीय कर्मोका उदय दे-क्षय 
नहीं हुआ है। यथाथमे सिद्ध ही शरीर रहित परमात्मा है। अरहव 
शरीर सहित परमात्मा है इतना ही अन्तर दै। प्रयोजन कहनेका यह 
है कि वहिरात्मापना त्यागने योग्य है। क्योंकि इस दश्यामे, अपने 
आतस्माके स्वरूपका भ्रद्धान, ज्ञान व चारित्र नहीं होता दे | उपयोग 
संसारासक्त मलीन होता है!। तथा आत्मज्ञानी होकर अल्तरात्मा 

व्‌ 
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दशमे परसात्माका ध्यान करके अर्थात्‌ अपने ही आत्माको परमात्मा 
रूप अनुभव करके कर्मोका क्षय करके परमात्मा होजाना योग्य है। 
धर्मके साधनमें प्रमाद न करना चाहिये | सार समुच्यमे कुलभद्रा- 
चार्य कहते हैं-- | 
धर्माम्ृतं सदा पेय दुःखातझ्विनाशनम्‌ | 
यस्मिन पीते पर सोख्यं जीवानां जायते सदा ॥ ३३॥ 


भावाथे--ह/ख रूपी रोगके विनाशक धमं रूपी अम्ृतको 
सदा पीना चाहिये, जिसके पीनेसे जीवोंको सदा ही परमानन्द 
प्राप्त होगा। 


बहिराताका स्वरूप । 


मिच्छादंसगम्ोहियठ परु अपा ण मुणेइ | 
सो बहिरप्या जिणमणिउ पुण संसारु भमेइ || ७ | 
अन्वयाथ--( मिच्छादंसणमीहियउ ) मिथ्यादशनसे मोही 

जीव ( परु अप्पा ण मुणेइ ) परमात्माको नहीं जानता दे (सो 
चाहिरप्पा ) यही बहिरात्मा है ( पुण संसारु भमह ) वह चारवार 
संसारमे भ्रमण करता दे (जिणभाणिड) ऐसा श्रीजिनेन्द्रने कहा है। 

भावार्थ-जैसे मद्रा पीकर कोई उन्मत्त होजावे तो वह 
चेसुध होकर अपनेको भी भूल जाता है, अपना घर भी भूल जाता 
है, बेसे यह मिथ्यादशन कमेके उद्यसे मोही होकर अपने आत्माके 
स्व॒रूपको भूले हुए हैं। आपको शरीर रूप ही मान लेता है वे 


कर्मोके उदयसे जो जो अवस्थाएं होती हैं उनको अपना स्वभाव 
मान छेता है। 


' ' आत्माकां यथाथ सभाव सिद्ध परमात्माके समान परम शुद्ध, 
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निर्विकार, निरञ्नन, कृतकृल, इच्छारहित, शरीरगहित, वचनरहित, 
सनके सकतप विकल्परहित, अमृर्तीक, अदिनाशी ऐ | इस बातको 
जो नहीं समझता 8 और जो कुछ भी आत्माका निज स्वभाव नहीं 
है उसको अपना स्वभाव मान लेता द॑, वह आत्मासे बाहरकी वस्तु- 
ओको आत्माकी मानता है | इसलिये उसको बहिरात्मा कहते है | 
अपने आत्माकी सत्ता सबे आत्माओऑँमे जुदी है, सबे पुढलोंसे जुदी दे, 
धम, अधर्म, आकाठ, कालसे जुदी हे, इस बातको बहिरात्मा नहीं 
समझता | वह्‌ इद्विय सुखको ही सश्ञा सुख मानता है | उसके जीव- 
नका ध्येय विपयभोग व सानपुष्टि रहता हे। बह धमम भी इसी ऐेतुसे 
'पालन करता है | यदि कुछ शुभ काम करता दै तो भें दानका, 
'पूजाका, परोपकारका, श्रावकके ब्रर्तोक्ता, मुनिके ज्तोंका कर्ता हू । 
'यदि कुछ अद्युभ कास करता हे तो मे हिंसा कर्ता, असल चोलनेकी 
चतुराईका कर्ता, ठगीऊता, व्यभिचारकर्ता व हानिकर्ता प्रयीण 
पुरुष हू, इस तरहके अहंकारसे मृर्छित रहता दे। आत्माका खभाव 
तो न झुभ काम करनेका है, न अशुभ काम करनेका है। आत्मा 


स्भावले परक्रा कर्ता नहीं है| यह चहिरात्मा अपनेको परका कर्ता 
मान लेता हे | 


उसी तरह पुण्यके उदयसे सुख सिलने पर में सुखका व पापके 
जठयसे दु ख होनेपर में दुःखका भोगनेवाला हू। मेंने सपदा भोगी, 
राज्य भोगा, पंचेन्द्रियक भोग भोगे, इस तरह परका भोक्ता मान 
चैंठता हूं | आत्मा स््रभावसे अपने ज्ञानाननन्‍्दका भीक्ता है, परका 
भोक्ता नहीं है, इस बातको बहिरात्मा नहीं समझता दे | 

मन, वचन, काय, पुद्लकत विक्रार व कर्मोंके उद्यसे उनकी 
क्रियाएं होती दे | यह्‌ चहिरात्मा इन तीनोंकों व इनकी क्रियाओंको 
अपनी क्रिया मान छेता है| अनेक शाज्लोंको पढकर में पंदित, -इस 
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अभिमानमें चृण होकर परका तिरस्कार करके प्रसन्न होनेवाला बहिं- 
रात्मा होता है | वह यह घमेड करता है कि में अमुक वंशका हूं, 
में ऊंचा हूं, में वऊ रूपवान हूं, में बडा बलवान हूँ, में बड़ा धन- 
चान हूं, में बड़ा विद्वान हूँ, में बड़ा तपस्वी हूं, में बडा अधिकार 
रखता हूं, में चाहे जिसका विगाड़ कर सक्ता हूँ, मेरी कृपासे सेकडों 
आदसी पलते है, इस अहंकारसे बहिरात्मा चूर रहता है। 
वहिरात्माकी दृष्टि अन्धी होती है, यह जिनेन्द्रकी मृ्तिमे 
स्वानुभवरूप जिनेन्द्रकी आत्माको नहीं पहचानती दे | छत्नचमरादि: 
विभूति सहित शरीरकी रचनाको ही अरहँत मान लेता है। गुरुकीः 
पूजा भक्ति होती है. गुरु बड़े चतुर वक्ता हैं, गुरुका शरीर प्रभाव- 
शाली है, गुरु बंड विद्वान है, अनेक गाद्योंके ज्ञाता हैं, इत गुरु 
सहिमाकी तरफ व्यान देता है। गुरु आतन्नानी है या नहीं, इस 
भीनरी तल्वपर चदिगित्सा ध्यान नहीं देता दे | 
शासत्रमे रदना अच्छी दे, कथन सनोहर है, न्यायकी युक्तिसे 
अकासख़्य है, अन्क सनोस पृ्ण है, ऐसा समझता-है, बह शास्रके 
'कथनंसे अध्यात्मरेमकों नहीं खोजता दे न उसका पान करता है। 
वहिरात्माका जीवन विषय तथा कषायकों पोखनेमे व्यतीत होता 
है। वह मरकरके भी विषयसुखकी सामग्रीको ही चाहता है। इसीः 
भावनाको लिये हुए भारी तपस्या साधता है। 
में शुद्ध होकर सदा आत्मीक सुख भोग सकूँ, इस भावंनासे 
झुल्य होता है। बहिरात्माको मिथ्यात्व कर्मके उदयवश सच्चा तत्व 
नहीं दिखता है। वह भिन्नर दशनोंके शाओ्ओोंको समझकर थथार्थ जिन 
भाषिंत तत्वोंपर अद्धा नही छाता है।छोकमे छः द्रव्योंकी सत्ता होते 
हुए भी केवल एक जह्ममय जगत है। एक परमात्मा ईश्वरके सिवाय 
कुछ नहीं दे, यह सब उसीकी रचना है, उसीका रूपान्तर है, उसीकी- 


ता 
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माया है व ईश्वर ही जगतका कर्ता है ब्र ज़ीबॉंको सुख दुःखका 
'फल देता है, ऐसा माननेवाला है। 

हृव्यका स्वभाव ध्रुव होकर परिणमनशीछ दे | यदि ऐसा न 
हो तो कोई जगतमे काम ही नहो ऐसा न मानकर या तो 
वस्तुको सर्वेधा निद्य या अपरिणमनशील मानता है या सर्वेथा 
अनित्य या परिणमनशील मान लेता है । कभी बहिरात्मा दहिसाके 
कार्थोमे ध्में मानकर पश्ुबलि करके व रात्रिभोजन करके व नदियोंमें 
स्नान करके धम मान लेता दै। वीत्रागताकी प्रजा न करके श्गार- 
सहित देवताओंकी व शश्लादि सहित देवताओंकी व संसारासक्त 
देवताओंकी प्रूजा करनेसे पुण्यबन्ध मान लेता ऐ व मोक्ष होना 
'सान लेता दे । किन्ही बहिरात्माओंको आत्माकी एथक्‌ सत्तापर ही 
विश्वास नहीं होता दे । वह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुसे ही आत्माकी 
उत्पत्ति मान लेता दे | 

कोई बहिरात्मा आत्माकों सदा ही रागी, पी या अत्पक्ष 
रहना ही मान छेता है। बह कभी वीतराग सर्वेज्ञ हो सकेगा ऐसा 
नहीं मानता दे । यह बहिरात्मा मृढ होता हुआ भिथ्याश्रद्धान, 
मिथ्यान्नान, मिथ्याचारित्रसे मिथ्यामार्गी होता हुआ संसारमे 
अनादिकालसे भटकता आरहा दे ब भटकता रहेगा । जिस मानवको 
सागर पार करनेवाली नौका न मिले बह सागरमे ही गोते खाते २ 
डूबनेवाला दै | बहिरात्माके समान कोई अज्लानी व' पापी नहीं ऐ । 
जिसको सीधा सागे न मिले, उल्टे रास्तेपर चले वह सच्चे ध्येयपर 
किसतरह पहुँच सक्ता है ? 

श्री नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती गोम्पटसार जीवकांडमें कहते हैं- 
मिच्छत्ते बेढंतो जीवो विवरीयदंसणों होदि । 
ण य धर्म रोचेदि हु महुरं खु रस जहा जरिदो॥ १७ ॥ 
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मिच्छाइट्टी जीवो उबहद्टे पवयणे ण सद्ृहठि । 
सदृहदि असब्भाव उबडई वा अणुवहई || १८ ॥ 
भावार्थ--मिथ्यात्व कमके फलको भोगनेवाला जीव विपरीत 
>अ्रद्धानी होता दै | उसे उसी तरह धर्म नहीं रुचता हे जिस तरह, 
ज्वर्से पीड़ित मानवफों मिष्ट रस नहीं सुद्दाता दे । ऐसा मिथ्या- 
इृष्टी जीव जिनेन्द्र कथित तत्वोकी श्रद्धा नहीं लाता है | अयथाथ 
तत्वोंकी श्रद्धा परके उपदेशसे या बिना उपदेशके करता रहता है || 
श्री कुन्दकुन्दाचाय दंसणपाहुडमे कहते हँ-- 
दंसणभट्टा भझ दसणभटस्स णत्थि णिन्बाणं | 
सिज्ञति चरियिभद्धा दंसगभझा ण सिज्ञेति ॥ ३ ॥ 
सम्मत्तरयणभद्ठ जाणंता वहुविहाई सत्थाई | 
आएाहणाविरहिया भर्ंति तत्यव तत्थेव 0 ४ ॥ 
सम्मत्तविरहिया ण॑ सुट्ठु वि उ्गं तव॑ चरता णं । 
ण रहंति वोहिलाहं अबि वाससहस्सकोडीहि ॥ ५ ॥ 
भावार्थ--जिनका श्रद्धान भ्रष्ट दे वे ही भ्रष्ट है क्योंकि दु्ेन- 
अष्ट बहिरात्माको कभी निर्वाणका छाम् नहीं होगा। यदि कोई 
चारित्रश्नए हैं परतु वहिरात्मा नही है तो वे सिद्ध होसकेगे। परन्तु जो 
सम्यग्दणनसे भ्रष्ट हैं वे कमी मोक्ष नहीं पासकेगे | जिनको' सम्य- 
ग्दशनरूपी रज्नको प्राप्ति नहीं है, वे नानाप्रकारके शास्योंको जानंते 
है, तौभी रत्नत्रयकी आराधनाके बिना वारवार संसारमें भ्रमण ही। 
करेगे | जो कोई 'सम्यदशनसे शून्य बहिरात्मा हैं वे करोड़ों. वषेतक 


भयानक कठिन तपको 'आचरण करते हुए भी। स्लत्रग्के छामकों या: 
आत्मानुरभवको नहीं पासकते दै। 
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श्री नागसेन मुनि तल्ानुशासनमे कहते दै-- 
शश्वदनामीयेपु स्व॒तनुप्रमुखेसु कमेजनितेपु । 
आत्मीयाभिनिवेशों ममकारों मम यथा देह, १४ ॥ 
ये कर्मेझता भावा' परमाथनयेन चात्मनो मिन्ना' । 
तत्रात्माभिनिवेशोःहंकारोहहं यथा नृपति ॥ १५ ॥ 
तदर्थानिन्द्रियिगेहन मुद्यति द्वेष्टि रज्यते । 
ततो वंधों अमत्यवं मोहत्यूहगत पुमान॥ १९ ॥ 
भावार्थ--वहिरात्मा मिथ्यारष्टी जीव ममकार व अहंकारके 
दोषोंसे लिप्त रहता है। शरीर, धन, परिवार, देश-आमादि पदार्थ 
जो सदा द्वी अपने आत्मासे जुदे दे व जिनका सयोग कमेके उद्यसे 
हुआ है उनको अपना मानना ममकार दै। जैसे यह शरीर मेरा है। 
जो कमके उदयसे होनेवाले रागाढि भाव निम्नयनयसे आत्मासे भिन्न 
है उन रूप ही अपनेको रागी, पी आदि मानना अहकार दै। जैसे 
में राजा हू, यह प्राणी इन्द्रियोंसे पदार्थोक्रो जानकर उनमे सोह 
करता है, राग करता है, ढेप करता है, तब कर्मोको वांध लेता है, 
इसतरह यह वहिरात्मा मोहकी सेनामे प्राप्त हो, संसारसे भ्रमण 
करता रहता है। 


ह। 


अन्तराताका खरूप। 
जो परियाणइ अप्य परु जो परभाव चएइ। 
सो पंडिउ अप्पा मुणहि सो संसार मुणड ॥ ८ ॥| 


अन्वयार्थ--(जो अप्प परु परियाणई) जो कोई आत्माको 
और परको अर्थात्‌ आपसे भिन्न पदार्थोंको भलेप्रकार पहचानता दे 
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(जो परभाव चएई ) तथा जो अपने आत्माके स्वभावको छोड़कर 
अन्य सब भावषोंका त्याग कर देता है ( सो पंडिउ ) चही पंडित 
सेदविज्ञानी अन्तरात्मा है वह ( अप्या मुणहि ) अपने आपका 
अनुभव करता है ( सो संसार मुएइ ) वही संसारसे छूट जाता द्दे। 
भावाथे- सम्यग्टप्टीको अन्तरात्मा कहते हैँ। मिथ्याहष्टी 
अज्ञानी पहले गुणस्थानसे चढ़कर जब चौग्रेमे या एकदस पांचवेमे 
या सातवे गुणस्थानमे आता है तव सम्यग्ही अन्तरात्मा होजाता 
है। मिथ्यात्वकी भूमिको रांघकर सम्यक्तकी भूमिपर आनेका उपाय 
यह दे कि सनी पंचेन्द्रिय जीब पांच रूव्धियोंकी प्राप्ति करे | 
-क्षयोपशम--लूब्धिमे ऐसी योग्यता पावे जो बुद्धि तत्वोंके 
समझनेयोग्य हो व जो अपने पापकर्मके उद्यको समय २ अनन्त- 
गुणा कम करता जावे अर्थात्‌ जो दुःखोंकी सन्‍्तानको घटा रहा हो, 
साताको पा रहा हो, आकुलित चित्तथारी जीव तत्वक्ी तरफ उपयोग 
नहीं लगा सत्ता है। 
२-विश्वुद्धिलव्धि--उुशिक्षा व सत्त्‌ संगतिके प्रतापस भावामें 
ऐसी कषायकी मद॒ता हो कि जिससे शुभ व नीतिसय कार्योकी 
त्तरफ चलनेका प्रेम व उत्साह हो व अशुभ व अप्रीतिसे परिणाम 
सकता हो। इस योग्यताकी प्राप्तिको विश्वुद्धि लब्ि कद्ठते है । 
३-देशनालब्धि-- अपने हितकी खोजसे प्रेमी होकर श्रीगुरुसे 
व शास्त्रोंस धर्मोपदेश ग्रहण करे, सनन करे, धारणामें रखे । जीव, 
अजीव, आखवब, वन्ध, संवर, निजेरा, मोक्ष इन सात तत्वोंका 
स्वरूप व्यवह्रनयसे और निम्वयनयसे ठीक २ जाने | व्यवह्वारनयसे 
जाने कि अजीब, आसख्तरव, बन्धच तो त्यागनेयोग्य हैँ व जीचं. सबर, 
निलेरा, सोक्ष ये चार तत्व भ्हण करनेयोग्य हैं। निम्वयनयसे जाने 
कि इन सात तल्वोंमे दो द्वी द्रव्य हैं-जीव व कर्मपुन्टल | कमपुद्टलछ 
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दयागनेयोग्य दे व अपना ही शुद्ध जीव द्रव्य अहण करनेयोग्य दे । 
तथा मे देव, शास्त्र, शुरूुका लक्षण जानकर उनपर विश्वास लावे | 
इसतरह आत्माको व परपदार्थोको ठीक २ समझे। शुद्ध निम्नवनयसे 
यह भलेप्रकार जान ले कि मे एक आत्मा द्रव्य हू, सिद्धफे समान 
हू, व अपने ही स्वसावमें परिणमन करनेवाला हू। रागादि भावोंका 
कर्ता नदों हैं घ सासारिक सुख व टुःखका भोगनेवाल्ा हू । में 
केवल अपने ही झुद्ध भावका कर्ता व शुद्ध आत्मीक आनंदका भोक्ता 
हू, में आठ कर्मोमे अरीराब्सि व अन्य सबे आत्मादि इ्रव्योंसि 
निराला हू । तथा अपने गुणोसे अमेद हू | बह अपने आत्माको ऐसा 
समझे जैसा श्री कुन्दकुन्दाचायने समयसारमे कहा द--- 
जो पस्सदि अप्पाणं अबुद्धपुईं अणण्णय णियद । 
अविसेसमसजुत्ते ते सुद्धणयं वियाणीहि ॥ १६ ॥ 
भावार्थ--जो कोई अपने आत्माकों पाँच तरहसे एक अखंड 
शुद्ध द्रव्य समझे | 
(१) यह अचद्धस्पृष्ठ टैन्‍न तो यह कर्मोते बधा है और न 
यह स्पर्णित दे | 
(२) यह अनन्य दै-जैसे कमल जलूसे निर्लेप दे, वह सदा एक 
आत्मा ही है, कभी नर नारक देव तियेच नहीं है। जैसे मिट्टी अपने 
बने बतनोंमे मिट्टी ही रहती दे । 
(३) यह नियत है-निश्चल दे । जैसे पवनके झकोरेके विना 
समुद्र निश्वल रहता दे चैसे यह आत्मा कर्मफे उद्यके विता निम्वल दे। 
(४) यह अविशेष या सामान्य दै-जैसे सुबण अपने पीत, 
भारी, चिकने आदि गुणोंसे असेद व सामान्य दे वेसे यह आत्मा 
ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्यादि अपने ही गुणोंसे अमेद या सामान्य हे, 
एक रूप दे | 
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(५) यह >संयुक्त दै-जेसे पानी स्वभावसे गर्भ नहीं दै-ठंडा' 
है वैसे यह आत्मा स्वभावसे परम वीतराग दै-रागी, हंपी, मोदी, 
नही है । ' 

शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टि परसे भिन्न आत्माको देखनेकी होती 
है । जैसे असलमे मेले पानीके भीतर मेलसे पानी जुदा दे, पानी 
निर्मल दे, बेसे ही यह अपना आत्मा घरीरसे, आठ कर्मासे व रागा- 
दिसे सबे परभावोंसे जुदा है । इस तरह आत्माकों व अनात्माको 
ठीक २ जानकर आत्माका प्रेमी होजावे व सब इन्द्र, चक्रवर्ती, 
नारायण आदि छौकिक पदोंसे व संसार देह भोगोंसे उदास होकर 
उनका सोह छोडदे और अपने आत्माका मनन करे। आत्माके 
सननऊे लिये नित्य चार कास करे- 

(१) अरहंत सिद्ध परमात्माकी भक्ति प्रजा करे, (२) आचार्य 
उपाध्याय साधु तीन प्रकारके गुरुओंकी सेवा करके तत्वज्ञानको 
अहण करे, (३) तत् प्रदा्शक अन्थोका अभ्यास करे, (४) एकांतमेः 
बेठकर सबेरे सांझ कुछ देर सामायिक कर॑ व भेद्विज्ञानले अपने 
च परकी आत्माओंको एक सप्तान शुद्ध विचारे। रागद्रेपकी 
विषसता सिटावे। 

इसतरह सनन करते हुए कर्मोकी स्थिति घटते घटते अंतः 
कोडाकोडी सागर मात्र रह जाती है तब चौथी प्रायोग्यछब्धि एक 
अन्तमेह॒तके लिये होती दै तब चौतीस वन्धापसरण होते दै। हरएक 
वन्धापसरणमें सातसो आठसीौ सागर कर्मोकी स्थिति घटती है। 
फिर जब सम्यक्तके लाभमे एक अन्तमुंहर्त बाकी रहता है तब 
करणलब्धिकी पाता है तब परिणाम समय समय अनन्तगुण 
अधिक शुद्ध होते जाते है | जिन परिणामोंके प्रतापसे सम्यग्दरनके 
रोकनेवाले अनन्तानुबन्धी चार कपाय व॒मिथ्यात्व कमेका अवर्य: 


योगसार थीका । [ ४३ 


उपशम हो जावे उन परिणामरोकी प्राप्तिको करणबन्धि कहते है | 
एक अन्तर्मुहुत्मे यह बहिरात्मा चौथे गुणस्थानमे आकर सम्यग्दष्ट 
अन्तरात्मा हो जाता है | 

अन्तरात्माको पंडित कहते हे, क्योंकि उसको भ्रेदचिन्ञानकी 
पडा या बुद्धि प्राप्त होजाती हैं। इसको यह शक्ति होजाती है कि 
जब चाहे तब अपने आत्माके शुद्ध स्वभावको ध्यानमे लेकर उसका 
अनुभव कर सके | यह निःशक होकर तत्वज्ञानका मनन करता 
रहता दे। चारित्रमोहनीयके उद्यसे ग्रहस्थ योग्य कार्योौको भले- 
प्रकार करता दे तौभी उन्म लिप्त नही होता है| उन सवको नाटक 
जानके करता दे | भीतरसे ज्ञाताह्ष्टा रहता दे | भावना यह रहती 
कि कब कर्मका उदय हटे कि से कैबछ एक बीतराग भावषका ही 
स्मण करता रहू । ऐसा अन्तरात्मा चार लक्षणोसे युक्त होता है- 

२-प्रशम-शांतसाव-वह विचारणील होकर हरण्क वातपर 
कारण कायका मनन करता हे, यकायक क्रोधी नहीं होजाता है ।' 
२ संत्रेग-बह बसेका प्रेमी होता हे व ससार शरीर व भोगोंसे 
घेरागी होता है । ३ अनुकम्पा-वह प्राणी मात्रपर कृपाल या 
दयावान होता दै। ४ आर्तिक्य-उसे इसलोक व परलोकमे श्रद्धा 
होती है। परमात्मप्रकाशमे कहा है-- 

देह-बिभिण्णड णाणमड, जो पर्मप्पु णिएड । 
परमसमाहि-परिष्टियउ, पंडिउ सो जि हबेह॥ १४७ ॥ 

भावार्थ--ज्ो कोई अपनी देहसे भिन्न अपने आत्माको ज्ञान- 
मई परमात्मारूप देखता दे व परम समाधिमे स्थिर होकर ध्यान 
करता दे, वही पंडित अन्तरात्मा दै | 

दंसणपाहुडमे कहा दै-- 


४४ ] योगसार टीका । 


छह दृब्ब णव पयत्था पंचत्थी सत्त त् णिद्दिद्रा । 
सहृहड ताण रूचे सो सहिद्डी मुणेयत्यो ॥ १९ ॥ 
जीवादी सदृहणण सम्मत्ते जिणवरेहि पण्णत्त । 
ववहारा णिच्छयदों अप्पाण हवड़ सम्मत्ते ॥ २० ॥ 
भावार्थ--जीव, पुद्छ, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, 
"काल ये छः द्रव्य हैं | कालको छोडकर पांच अस्तिकाय हैं। जीवादि 
सात तत्व हैं| पुण्य पाप मिलाकर नौ पदाथे हैं| उन सवका जो 
अद्भान करता दे वह सम्यग्दप्टी जानना थोग्य है। 
जिनेद्रने कहा दे कि जीवादिका श्रद्धान व्यवहार सम्यक्त दे 
च अपने ही आत्माका यथाथे श्रद्धान निश्चय सम्यक्त है | 
समयसार कलझमें श्री अस्ृतचन्द्राचाथ कह्दते हैं-- 
वर्णाद्य वा रागमोहादयों वा भिन्ना भावा: सर्व एवास्य पुँस: । 
तेनेवान्तस्तत्तत पश्यतो&मी नो दृष्टा: स्युदृशमेक पर स्थात्‌ ॥५-२॥ 
भावा--जर्णादि व रागादि सब भाव इस आत्माके स्वमा- 
बसे भिन्न दैं। इसलिये जो कोई निम्धयतत्वकी दृष्टिसे अपने भीतर 
देखता है उसमे ये सब रागादि भाव नहीं दिखते हे, फेव्छ एक 
परमात्मा ही दिखता है | ह 
सारसमुच्यमें कहा दै-- 
पण्डितो&सो विनीतो5सो धमज्ञः प्रियदर्शनः । 
. यः सदाचारसम्पन्न' सम्यत्ततददमानस, ॥ 9२ ॥ 
भावाथ--जो कोई सस्यग्दशनमे मजबूत है-व सदाचारी दै 


चही पंडित है, बही विनयवान है, वही धर्मात्मा दै, उसीका दर्शन 
प्रिय है। 


योगसार टीका । [ ४५ 


परमात्ाका सख्रूप | 
पिम्मठ णिकल सुद्ध जिणु विष्हु वृद्ध सित्र संतु । 
सो परमप्या जिणमणिउठ एहउ जाणि णिभेतु ॥ ९॥ 


अन्वयार्थ--(णिम्पलु ) जो कमेमछ थ रागादि मल रहित 
है ((गेक्॒लु ) जो निप्कल अर्थात्‌ शरीर रहित दे (मुद्ध ) जो शुद्ध 
च अम्रेद एक दे (जैणु) जिसने आत्माके से शन्रुओंको जीत 
लिया दे (बैण्हु ) जो विष्णु दे अर्थात ज्ञानकी अपेक्षा सर्वे छोका- 
लोक व्यापी दै-सबेका ज्ञाता दे (बुद्ध ) जो बुद्ध है अर्थात्‌ स्वपर 
'तत्वको समझनेबाला दे ([सिव्‌ ) जो शिव है-परम कल्याणकारी 
है (संतु ) जो परम शांत व चीतराग है (सो परमप्पा) वही 
परमात्मा है ( जिणभणिड ) ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है ( एहउ 
णिमंतु जाणि ) इस बातको शका रहित जान | 
भावार्थ--परमात्मा उत्कृष्ट व परम पवित्र आत्माकों कहते है 

जो केबल एक आत्मा द्वी है उसके साथ किसी भी पाप पुण्य रूपी 
कमका सयोग नहीं है न बह किसी तरहका कपायभाव, राग, द्वेष, 
मोह रखता है। उसमे सांसारिक प्राणियोंमे पाए जानेवाले दोष नही 
है।' संसारी ध्राणी इच्छा व तृष्णाके बशीभूत होकर मनसे किन्ही 
'कार्मोंके करनेका सेकल्प या विचार करते हे, वचनोसे आज्ञा देते है, 
कायसे उद्यम वा आरंभ करते हैं। काम सिद्ध होनेपर सनन्‍्तोषी व थे 
सिद्ध होनेपर विपाद करते हैं, किसीपर राजी होते हैं. किसीपर नाराज 
होते हैं| परमात्माके भीतर मोहका लेश मात्र भी सम्बन्ध नहीं है, 
न मत, वचन, काय दै. इसलिये कोई प्रकारकी इच्छा या कोई 
प्रकारंका प्रयत्न या कोई राग, ढ्वैप, मोह या विकार या सनन्‍्तोष या 
असन्तोष कुछ भी सम्भव नहीं दे । इसीलिये  परमात्मामें न तो” 


४८ ] योगसार टीका ! 


जगतके करनेका, बनाने व बिगाड़नेका कोई आरोप किया जा 
सक्ता है, न सुखढु ख कममल भुगतानेका आरोप किया जा सक्ता 
है। बह संसारके प्रपंचजालमे नहीं पड़ सक्ता है। वह परम कृतकृत्य दे। 
जगत अनादि ददै-करमकी जरूरत नहीं। काम इस जगतमे या 
तो स्वरभावसे होजाते दै जैसे पानीका भाफ बतना, बादल बनना, 
'पानी बरसना, नदीका वहना, मिट्टीको लेजाना, मिट्टीका जमकर 
भृमि बन जाना, आदि२। किन्हीं कार्मोके करनेमे इच्छावान संसारी 
जीव निमित्त हैँ।खेती, कपडा, वतन, आदि, मनुष्य व घोसले आदि 
पक्षी इच्छासे बनाते हैँ, इस तरह जगतका काम चल रहा दे | 
पापपुण्यका फल भी स्तरय॑ हो जाता है| कारण शरीरमे बन्‍्धा 
हुआ कम जब पकता दे तब उसका फल प्रगट होता दे | जैसे क्रोध, 
सान, साया या छोम व कामभावका होजञाना या नित्य ग्रहण किया 
हुआ भोजन पानी हवाका स्वयं रस, रुधिर, अस्थि, चरवी, मांसादिसे 
बन जाना या रोगोंका होजाना, शरीरमे वर आज़ाना, विष खानेसे 
सरण होजाना। 
यदि परमात्मा इस हिसाबको रखे तो उस्ते बहुत चिन्ता करनी 
पड़े। तथा यदि उसे जगतके प्राणियोंपर करुणा होतो वह स्वेशक्तिमान 
होनेसे प्राणियोंके भाव ही बदल देवे जिससे वे पापकमे न करे। जो 
फल देखक्ता दै-दूंड देसक्ता है बह अपने आधीनोंको बुरे कामोसे रोक 
भी सक्ता है। परमात्मा सदा स्वरूपसे सगन प्रमानन्दका अमृत पान 
“करते रहते है, उनसे कोई फल देनेका विकार या उद्योग संभव नहीं 
है। जब पस्मात्मा किसीपर प्रसन्न होकर सुख नहीं देता दे तत्न 
'परमात्माकी स्तुति, भक्ति व पूजा करनेका क्या प्रयोजन है ? 
“इसका समाधान यह है कि वह पवित्र है, शुद्ध गुणोंका घारी 
' है, उसके नाम स्मरणसे, गुण स्मरणसे, प्रजा भक्ति करनेसे, भक्त- 


योगसार टीका । [ ४७ 


जनोंके परिणाम निमेल होजाते हैँ, राग टेषके मेलसे रहित होजाते 
हैं, भावोंकी शुद्धिसि पाप स्वथ कट जाते हैं । शुभोपयोगसे पुण्य 
स्वय बध जाता है । जैस जड शाख्रोंके पढने व सुननेसे परिणामोंमे 
ज्ञान व बेराग्य आजाता द बैसे परमात्माकी प्रूजा भक्तिसे 
परिणामोमे शुद्ध आत्माऊा ज्ञान व ससारसे वैराग्य छाजाता है | 
परमात्मा उदासीन निमित्त हे, प्रेरक निमित्त नहीं है।हम सब उनके 
आल्चनसे अपना भला कर लेते दे | परमात्मा किसीको भुक्ति भी 
नहीं देते । हम तो परमात्माकी भक्तिके द्वारा जब अत एक निश्चल 
अपने ही आत्मामे स्थिर होकर परम समाधिका अभ्यास करेंगे तब 
ही कर्मोसे रहित परमात्मा होंगे । इस कारणसे परमात्मा निर्मेल दे | 


परसात्माके साथ तेजस, कारमण, आहारक, पेक्रियिक या 
औदारिक किसी अरीरका सम्बंध नहीं होता दे तथापि वह अमूर्तीक 
ज्ञानमय आकारको धरनेवाढ्य होता दे | जिस शरीरसे छूटकर पर- 
सास्मा होता हे उस शरीरमे जैसा ध्यानाकार था बैसा ही आकार 
मोक्ष होने पर वना रहत्य हैं। आकार विना कोई वस्तु नहीं होसक्ती 
है। अमृर्तीक द्रव्योंका अमूर्तीक व भूर्तीक पु्रछ रचित द्रव्योंका 
मृर्तीक आकार होता है | 

परमात्मा शुद्ध है; उसमे कर्ता कमे आदिके कारक नहीं हैं तथा 
चह अपने अनत गुणपर्यायोंका अखण्ड अमिंद एक समुदाय दे 
जिसमेसे कोई गुण छूट नहीं सक्ता है न कोई नवीन गुण प्रवेश कर 
सक्ता है | उसी परमात्माको जिनेन्द्र कहद्दते है। क्योकि जगत्तमे 
कोई शक्ति नहीं है कि जो उसको जीत सके व इसे पुन; 'संसारी 
था विकारी बना सके-। बह सदा विनयशील रहता दे | विन्ा कार- 
के रागद्रेप़मे नहीं फसता दे; ज्ञ पाप पुण्यको चांधता है। ।॥ 


छंद ] योगसार टीका । 


परसात्माका पद्‌ किसी कमेका फल नहीं दे | कितु स्वाभाविक: 
आत्माका पद है | इसलिये चह्‌ कभी विभाव रूप नहीं होसक्ता है। 
वही परमात्मा सच्चा विष्णु है, क्योंकि वह सबज्ञ होनेसे उसकेः 
ज्ञानमे सबे दरव्योंके शुणपर्याय एकसाथ विराजमान दै। इसलिये 
वह सर्वव्यापी विष्णु दे, वही सच्चा बुद्ध हे, क्योकि ज्लाताहष्टा दे 
न सर्वे अज्ञानसे रहित है । वही सच्चा शित्र है; मंगलरूप हैं | उसके 


भजनसे हमारा कल्याण होता है | तथा वह्‌ परमात्मा परम शांत 
है, परम वीतराग है। 


निश्चयसे सिद्ध परमात्मा ही सच्चे परमात्मा है | अरहंतकी 
आत्माम भी परमात्माके गुण प्रगट द्ै। परंतु वे चार अघातीय कमे- 
सहित हैं, शरीर रहित है। परंतु ज्ीत्र ही सिद्ध होगे। इसलिये 


उनको भी परमात्मा कहते हैं | स्वेज्ञ व बीतराग दोनों ही अरहंत 
व सिद्ध परसात्मा है | 


परमात्मा हमारे लिये आदर है, हमे उनको पहचानकर उनके 
समान अपनेको बनानेकी चेष्टा करनी चाहिये। परमात्मप्काशमे 
कहा द्‌ 
३ अप्या रछुद्ध3 णाणमउ, कम्मविमुक्कें जेण । 
मलिवि सयल्ु वि दव्वु परु, सो परु मुणहि मणण ॥१०॥ 
णिन्चु णिरंजणगु णाणमउ, परमाणंद्सहाउ | 
जो एहउ सो संतु सिउ, तामु मुणिञ्ञहि भाउ || १७ ॥ 
वेयहिं सत्थहिं इंदियहि. जो जिय मुणहु ण जाइ। 
णिम्मल-झाणह जो विसड. सो परमप्पु अणाइ ॥ २३ ॥ 
'. भावार्थ--जिसने सबब कर्मोको दूर करके व सब देद्मादि 
“दरब्थोंका संयोग हटाकर अपने ज्ञानमय आत्माको पांग्ा दे वही 
परमात्मा है, उसको शुद्ध मनसे जान | वह परमात्मा नित्य है, निरे- 
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जन या वीतराग है, ज्ञानमय है, परमानंद स्परभावका धारी है। वही 
शिव द, गांत है। उसके शुद्ध भावकों पहचान, जिसको वैदोंके द्वारा, 
शास्त्रोंके द्वारा, इन्द्रियोंक ढारा जाना नहीं जासकता। भात्र निमैल 
ध्यानमे वह झलकता दे | वही अनादि, अनन्त, अविनाशी, झुद्ध 
आत्मा परमात्मा है। समार्थशतकमे कहा है--- 
निर्मछ: केवरू जुद्धों विविक्त प्रभुख्यय । 
परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेध्रो जिन ॥ ६ ॥ 
भावार्थ-परभात्मा कमंमलरहित है, केवल म्वाधीन है. साम्यको 
सिद्ध करके सिद्ध है, सब द्रव्योंकी सत्तासे निराली सत्ताका धारी 
है, बह्दी अनन्तवीय धारी प्रभु ६, बह्दी अविनाभी है, पदमपढमे 
रहनेवाला परमेष्टी 8, वही श्रष्ठ आत्मा हैं, वही शुद्ध गुणरूपी ऐश्व- 
यका धारी ईश्वर हैं, वही परम विजयी जिनेन्द्र हे | 
श्री समनन्‍्तभद्राचार्य स्वयंभृस्तोत्रम कहते है-- 
न पूजयार्थस्वयि बीतरागे न निन्‍्दवा नाथ विवान्तमैरे । 
तथापि ते पुण्यगुणर्द्वतिन पुनातु चित्त दुरिताअनेभ्य ॥५ण 
दुस्तिमलकलक्षमश्ठक निरुपमंयोगबर्लेन निवेहन्‌ । 
अभवदमभवसोस्यवान्‌ नवान्‌ भवतु ममापि भवोपशान्तय ॥११७॥ 
भावार्थ- परमात्मा बीतराग है, हमारी प्रूजासे प्रसन्न नहीं 
होते । परमात्मा बेर रहित है, हमारी निन्दासे अप्रसन्न नहीं होते। 
तथापि उनके पवित्र गु्णोंका स्मरण सनकी पापके मैछसे साफ कर 
देता है | अनुपम योगाभ्याससे जिसने आठ कमेके कठिन कलइको 
ज़ला डाला है व जो मोश्षके अंतीन्द्रिय सुखका. भोगनेवाला दे बद्दी 
परमात्मा दै | मेरे संसारको शत करनेके लिग्रे वह'उदासीन सहायक 
हैँ | इसके त्यानसे में ससारका क्षय कर सकूंगा | 
४ 
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बहिरात्मा परको आप मानता है । 

देहाढिउ जे पर कहिया ते अप्याणु मुणेइ । 

सोवहिस्पया जिणमणिठ पुणु संसार समेइ।॥॥ १० ॥ 

अन्चयार्थ--( देहाढिउ जे पर काहिया ) शरीर आदि 
जिनको आत्मासे मिन्न कहा गया दे (ते अप्पाणु घुणेइ ) तिन 
रूप ही अपनेको मानता हे (से वहिरप्पा ) बह वहिरात्मा दे 
( जिणभाणिउ ) ऐसा जिनेन्द्रन कहा दे ( पुणु संसार भमेडइ ) 

चह वारचार ससारमे भ्रमण करता रहता ह । 

भावा४--आत्मा वास्तवमे एक अखड अमृूर्तीक ज्ञानस्वरूपी 
हृब्य हे | इसका स्वभाव परस शुद्ध है । निरमेल जलके समान यह 
परस बीतराग व्‌ आंत व परमानंद्मय है। जैसा सिद्ध परमात्मा 
सिद्धक्षेत्रमे एकाकी निरजन शुद्ध द्रव्य हे चैसा ही यह अपना आत्मा 
शरीरके भीतर ह। अपने आत्मामे और परमात्मामे सत्ताकी अपेक्षा 
अथां्‌ प्रदेशोंकी या आकारकी अपेक्षा विदकुछ मिन्नता दे परंतु 
शुणोंकी अपेक्षा विल्कुछ एकता है | जितने गुण एक आत्मा है - 
उतने गुण दूसरे आत्मामे हँ | प्रदशोंकी गणना सी समान है। हरणक 
असख्यात प्रदेश धारी है | 

इस त्तरतका यह आत्मा द्रव्य है। जो कोई ऐसा नहीं मानता 
किन्‍्तू आत्माके साथ आठ कर्मोका संयोग सम्बंध होनेसे उन कर्मोके 
उदय था फ्लसे जो जो अशुद्ध अबखाएं आत्माकी झलकती हैं 
उनकी आत्माका स्वभाव जो मान छेता दे यह बहिरात्मा है । 
'- जैसे पानीमे भिन्न २ प्रकारका रंग मिछा देनेसे पानी छांछ, 
- हरी; पीछा, काछा। नीछा 'दिखता है । इस रंगीन पानीकों कोई 
असली पाती सानले तो उसेको-मृढ़ व॑ *अज्ञांनी ' कहेगे तथा वह 
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पानीक स्थानमे रंगीन पानी पीकर परानीका असछी म्याद 
नहीं पा सकेगा, उसीतरह जो कर्मोफे उदयसे होनेवाली बिकारी 
अवस्थाओंकी आत्मा सान लगा और उस आत्माका प्रहण करके 
“इसका व्यान करया उस अलानीको असली आत्माके ज्ञानानन्द 
स्वभाषका स्थाद नएीं मिलेगा, वह विपरीत स्वादकों ही आत्माका 
स्वाद मान लेगा | लानावरण, दर्शनावरण, अन्तरायफे क्षयोपशमसे 
जो अल्प व अशुद्ध ज्ञानदर्शनबीय सनारी जीवॉमें प्रगट होता है चह्‌ 
उन ही तीन प्रकारके कर्मोके उदयस सल्दीन हैं | 
जहां सर्वधाती कर््म्पद्धकोंका उद्याभाव लक्षण क्षय हो, 
अर्थात विना फल दिये झड़ना हो तथा आयामी उदय आनेवालॉका 
सत्तार॒प उपणम हो तथा दरघाती स्पद्धफाका उदय हों उसको 
क्षयोपद्मम कहते है| इस मलीन अरप झान दशशन वीयको पूर्ण ज्ञान- 
दर्शन वीर मानना मिश्या हे। टैलीवरट मोहनीय कर्मफे उदयसे 
क्रोध, मान, माया, छाभ भाव या हास्य. रति, अरति, शोक, भय, 
जुगुप्मा व खरीवेद, पुथेद व नपुंसकवेद भाव्र होता हे। कभी छोमका 
तीत्र उदय होता है तब उसको अद्युभ राग कहते 8, कभी छोभका 
मन्द उदय होता है तव उसे शुभ राग कहने हैं| 
मान, माया, क्रोधके तीत्र दइयकों भी अशुभ भात्र,व सन्द 
इउठ्यको जो शुभ रागका सहकारी हो, शुभ भाव कहते हे | पूजा, 
भक्ति, दान, परोपकार, संवा, क्षमा, नम्नता, सरलता; सत्य, सनन्‍्तोप, 
स्यम, उपचासादि तप, आहार, ओपधि, अभय व “विद्यादान, अठप 
ममत्त व अष्मचय पालन आहि भावोंकों शुभ भाव था शुभोपयोग 
कहते दे । ऐसे भावोंलि पुण्यकमफा बनन्‍्ध होता हे | 
-. हिंसा, असल, चोरी, छुणील, ' मूर्छा, जुआखेलना, मांखाहार, 
मदिरिपान, शिकार, चेज्यासेबन/:परजझ़ीसेवन, परक्रा अपकाुं दुष्ट 
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व्यवहार, इंद्रियोंकी छोलुपता, तीत्र अहंकार, कपटले ठगना, तीज्र 
क्रोध, वीत्र लोभ, तीत्र कामभाव आदि भावोंको अशुभ भाव था 
अशुभोपयोग कहते दे । इन अड्ुभ भावोंसे पापकर्मका वध होता है। 
इन मोहनीय कमेजनित मलछीन व अश्ुचि, आकुछताकारी, दुःखप्रद, 
शांतिविधातक भावोंको आत्माका भाव सानलेना सिथ्या है। 
अघातीय कर्मोमे आयुकर्मक उद्यसे नरक, तियेच, मानव, देव 
चार प्रकार शरीरोमे आत्मा कैद्‌ रहता दै। इस केद्खानेको आत्माका 
घर मानना मिश्या है। नामकमके उदयसे शरीरकी सुन्दर, असुन्दर, 
निरोगी, सरोगी, बलिए, निबेठ आदि अनेक अवस्थाएं होती हैँ 
उनको आत्मा मानना मिथ्या है। गोत्रकर्मफे उदयसे नीच व ऊँचा 
कुलवाला कहलाता है | उन कुलोंको आत्मा मानना मिथ्या दे ।' 
वेद्नीयकमेके उद्यसे साताकारी व असाताकारी शरीरकी अवस्था 
होती दे या घन, कुटुम्बर, राज्य, भूमि, चाहन, घर आदि बाहरी 
अच्छे व बुरे, चेतत व अचेतन पदाथोंका सम्बन्ध होता हे, उनको 
अपना सानना सिथ्या है । 
बहिरात्मा अज्ञानसे कमेजनित दशाओंके भीतर आपापना 
मानकर अपने आत्माके सब्च स्वभावको भूले हुए कभी भी निर्वाणका 
भय नहीं पा सक्ता | निरन्तर शुभ अशुभ कमे बांधकर एक गतिसे 
दूसरीमे, दूसरीसे तीसरीमे इस तरह अनादि कालसे श्रमण करता 
छा आया है। 
यदि कोई साधु या गृहस्थका चारित्र पाले और इसे भी' 
आत्माका स्वभाव जानले व में साधु सें श्रावक ऐसा अहंकार करे 
तो वह भी बहिरत्मा है।..' 
' यैंथषि ज्ञानी श्रावक व साधुका आचरण पाछता है तौभी. वह; 
उसे विभाव जानता है, आत्माका खभाव नहीं जानता | परस 
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'शुद्धोपयोग भावरूप ही आत्मा है | शुकृष्यान जो साछुफे होता दे 
घह परम शुद्धोपयोग नहीं डै, क्‍योंकि दशन गुणस्थान तक तो मोहका 
उदय मिला हुआ है। ग्यारहवे बारहवेमे अज्ञान दे, पूर्ण ज्ञान नहीं, 
'इसलिये इस अपरम शुद्ोपयोगको भी आत्माका स्वभाव मानना 
मिथ्याभाव दे। श्री समयसारमे कहा दे -- 
परमाणुमित्तिय वि हु रागादीणं तु विज्द जम्स | 
णत्रि सो जाणदि अप्पा णय तु सब्वागमधरे वि ॥२१४॥ 
भावार्थ--जिसके भीतर परमाणु मात्र थोडासा भी अकज्षान 
सम्बधी रागभाव है कि परद्रव्य या परभाव आन्सा है वह शुत्त- 
'केबलीफे समान बहुत शास्रोंका ज्ञाता है तौसी वह आत्माको नहीं 
पहचानता है, इसलिये वहिरात्मा हे | 
पुरुषाथीसद्धश्पायमे श्री अश्वतचन्द्रआाचाय कहते हैं--- 
परिणममाणो नित्य ज्ञानविवत्तेरनाठिसन्तत्या | 
परिणामाना स्वष्ा स भवति कर्ता क्ष भोक्ता च ॥ १० ॥ 
जीवकूत परिणाम निमित्तमान्न प्रषद्य एनन्‍्ये । 
स्वयमेव परिणमन्ने-त्र पुदुला कमभावेन || १२ | 
परिणममाणस्य चितश्विद्वत्मके: स्वयमपि स्वकेमावि । 
भवति हि निमित्तमात्र पोहूलिक कमे तत्यापि ॥ १३१ ॥ 
'एवमय कमकतैमदिरिसमाहितो5पि युक्त इव । 
अतिमाति बालिशाना प्रतिमस स खह़ भवबीजम्‌॥ १४ ॥ 
भावाय--यह जीव अनादिकालकी परिपाटीसे ज्ञानावरणादि 
'कर्मोके उदयके साथ परिणमन या व्यवहार करता हुआ जो अपने 
अशुद्ध परिणाम करता है उनहीका यह अज्ञानी जीव अपनेको कर्ता 
"तथा भोक्ता मान लेता है कि भेंने अच्छा किया या घुरा किया, या 
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भें सुखी हू या दुःखी हूँ। इस अज्नानमई जीवके परिणामोंका निमित्त 
पाकर दूसरी पौद्लिक कमेवगेणाएं स्वथ कर्मेरूप होकर वन्ध जाती, 
हैं। जब यह जीव स्वयं अपने अशुद्ध भावामे परिणमन करता दे 
तब उस समय पृव्रमे बांधा पौद़लिक कम उब्यमे आकर उस अखुद्ध 
भावका निमित्त होता है। इसतरह करमफछ भावषोंको व कर्सोक्रे बंधको 
व कमके उदयको बहिरात्मा अपने मान ढेता है। निश्चयसे आत्मा 
इन सब्र कमेक्त भावसे - जुदा है | तौभी अज्ञानी बहिरात्माओंक 
यही प्रतिभास या अ्रम रहता हैं कि वे सव भाव या विकार या 
दशा मेरी ही है। कर्मकृत परिणासोँकों या रचनाको जो निश्चय पर 
है, अपनी स्वाभाविक परिणति या दणा मान लेना संसार- 
अमणका बीज है यह बीज ससार-वृक्षकों बढ़ाता हे । 

बहिरात्मा अन्धा मोही होकर संसार-बनसे भटकता रहता दै | 


ज्ञानोकों परको आत्मा नहीं मानना चाहिये। 
देहादिउ जे परकाहिया ते अप्याणु ण होहि । 

इउ जाणेविणु जीव तुद्द अप्पा अप्य मुणेहि ॥ ११ ॥ 
अन्चयार्थ--( दहादिउ जे परकहिया) शरीर आदि 
अपने आत्मासे मिन्न कहे गये दे (ते अप्पाण ण होहि ) वे पदार्थ 
आत्मा नहीं होसक्ते व उन रूप आत्मा नहीं होसतक्ता याने आत्माके 
नहीं होसक्ते (इ3 जाणविणु ) ऐसा समझकर ( जीव ) हे जीव ! 
( तुहूं अप्पा अप्प झुणाहि ) तू अपनेको आत्मा पहचान, यथार्थ 

“आत्माका बोध कर | 

भावार्थ--बहिरात्मा जब पर वस्तुओंको व परभावोंको।अपना 
आत्मा मानता है तब अन्तरात्मा ऐसा नहीं मानता है। वह मानताः 
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है कि आत्मा आत्मारूप ही है। आत्माका स्वभाव सर्वे अन्य 
आत्माओंसे व पुद्ललादि पांच द्रव्योसे व आठ कर्मोंसे व आठ कर्मोंके 
फलसे, से रागादि भावोंसे निराला परम शुद्ध दे । भेद्विज्ञानकी 
कलासे वह आत्माकों परसे विल्कुछ भिन्न श्रद्वात रखता है। भेद- 
'वित्तानकी शक्तिसे ही भश्रमभावका नाश होता दे। हस दृधको पानीसे 
भिन्न ग्रहण करता हे, किसान धान्यसे चावछकों भूसीसे अछूग 
जानता दँ। सुत्रणकी माछामे सर्रफ सुत्रणेको धागे आदिखे भिन्न 
समझता दे, पकी हुई सागभाजीमे छच्रणका स्व्राद सागसे भिन्न 
समझदारको आता दे | चतुर बेद्य एक मुटिकामे सर्म औपवियोंको 
अलग २ समझता है | इसीतरह ज्ञानी अन्तरात्मा आत्माको सर्वे 
देहादि पर द्रव्योंसे मिन्न जानता दे | 

आत्मा वास्तवसे अनुभवगस्य है; मनसे इसका यथार्थ चितवन 
नहीं होसकता, वचनोसे इनका वर्णन नहीं होसक्ता, शरीरसे इसका 
स्प्े नहीं होसक्ता | क्योकि सनका काम क्रमसे किसी स्वरूपका 
विचार करना है| वचनोसे एक ही गुण या स्वभाव एक साथ कह्दा 
जासक्ता है। गरीर सूर्तीक स्थूछ द्रव्यकों ही स्पश कर सक्ता है जब 
कि आत्मा अनन्तगुण व पर्यायोका अखण्ड पिंड है। केवल अनु- 
भवसे ही इसका स्वरूप आसक्ता है। वचनोंसे मात्र संकेतरूपसे 
कहा जासक्ता दै। मनके द्वारा क्रमसे दी विचारा जासक्ता है। 
इसलिये यह्‌ उपदेश दे कि पहले शास्त्रेंके द्वारा या यथाध गुरुके 
उपठेशसे आत्मा द्रव्यफे गुण व पर्यायोंको समझ ले, उसके शुद्ध 
स्वभावकों भी जाने तथा परके सयोगजनित अशुद्ध स्वभावकों भी 
जाने अर्थात्‌ द्रव्यार्थिकनयसे तथा पर्यायार्थिकनयसे या निश्चयनयसे 
तथा व्यवहारनयसे आत्माको भल्लेप्रकार जाने | 

इस आत्माका सम्बन्ध किसी भी परवस्तुसे नहीं हे | यह्‌ 
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आत्मा अपने ही ज्ञान, दशन, सुस्य, बीयर आदि शु्णोंका स्वामी दे । 
इसका धन इसकी गशुणसम्पदा दे, इसका लिवास या घर इसीका 
खमाव है | इस आत्माका भोजनपान आदिक आनन्द अमृत दे । 
आत्मामें ही सम्यन्ब्शन है, आत्मामे दी सम्यस्ल्लान हे, आत्मामे 
ही सम्यकूचारित्र डे, आत्मामें ही सम्यकू तप है, आत्मामे ही संयम 
है, आत्मामे ही त्याग है, आत्मामें ही संवर तत्र दे, आत्मामे ही 
निजेश है, आत्मा ही मोक्ष है। जिसने अपने उपभोगको आत्मसासे 
जोड़ दिया उसने मोक्षमागकों पालिया। 

आत्मा आपहीसे आपसे क्रीडा करता हुआ शनेः २ झुद्ध होता 
हुआ परमात्मा दोजएता दे। जितनी सन, बचत, कायकी शुभ ८ 
अशुभ क्रियाएँ हू वे सच पर है, आत्मा नहीं हैं। चौद्‌ह गुणस्थानकी 
सीढियां भी आत्माका निज स्वभाव नहीं दें | आत्मा परम पारणा- 
मिक एक जीवत्वभावका धनी है, जिसका प्रकाश कर्मेरहित सिद्ध 
गतिमे होता है । जहां सिद्धत्वभाव है बहां जीवत्वभाव हे। अंतरात्मा 
अपने आत्माको परभावोंका अकर्ता व असोत्तठा देखता दे। वह 
जानता है कि आत्मा ज्ञानचेतनामय है अर्थात्‌ यह मात्र घुद्ध 
ज्ञानका स्ाद लेनेवाला दे | इसमे रागह्वेषरूप कार्य करनेका अनुभव- 
रूप कर्मंचेतना तथा सुखदुःख भोगनेरूप कमफलचेतना नहीं है| 

आत्माका पहचाननेवाछा अन्तरात्मा एक आत्मरसिक होजाता 
है, आत्मानन्दुका प्रेमी होजाता है, उसके भीतरले विषयभोगजनित्त 
सुखकी श्रद्धा मिट जाती दे, बह एक आत्मानुभवकों ही अपना कार्ये 
समझता दे, उसके सिवाय जो व्यवहारमे ग्रहस्थ या झुनि अंतरात्माकों 
कतेव्य करना पडता है बह सब मोहनीय कमके उद्प्रकी प्ररणासे 
होता दे) इसीलिये ज्ञानी अन्दरात्मा सर्व ही धर्म, अर्थ, कोस 
पुरुषाथकी चेष्टाको आत्माका स्वासाविक धर्म नहीं मानता है । 
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आत्मा वो खभावसे सर्च चेट्रारहित निश्चलछ परम ऋृतकृत्य है। 

इसतरह आत्माको फेवछ आत्मारूप ही टकोत्कीण ज्ञातादष्ट 
'परमानन्द्सय समझकर उसीमे रमण करनेका अत्यन्त प्रेमी होजाना 
अन्तरात्माका स्भाव -बन जाता द्वे। तीन लोककी संपत्तिको वह 
आंदरसे नहीं देखता है, उसका प्रतिप्ताका स्थान फेवछ अपना ही 
शुद्ध स्वभाव हे । इसी कारणमसे सम्यग्टष्टी अन्तरात्माको जीवमुक्त 
कहते हैं | यह यथाय ज्ञानसे व परम बैगग्यसे प्रण होता दै। परम 
तत्वका एक सात्र रुचिवान होता दे | उसकी दृष्टि एक शुद्ध आत्म- 
तत्वपर जम जाती दे। समयसारमे कहा दे-- 

पुमालकर्म्म रागो तत्स विवागोदओ हवदि एसो । 

ण हु एस मज्झ भावों जाणगमावों दु अहमिको ॥ २०७ ॥ 

उठयविवागो विविहो कम्माणे वण्णिदों जिणवरेहि | 

णदु ते मज्य सहावा जाणगमावों दु अहमिकों ॥ २१० ॥ 

डप्पण्णोदयभोगे विआगवुद्धीय तस्स सो णिन्चे | 

कखामणागदस्सय उठयस्स ण कुब्बदे णाणी ॥ २२८ ॥ 

भावा4--राग एक पुष्छकम है, उसके फलसे आत्मामे राग 
भाव होता हे | यह कमेकृत विकार है, मेरा स्वभाव नहीं है, में 
तो एक ज्ञायक भावका धारी आत्मा हूँ। जिनेन्द्रोंने कहा दे कि 
कर्मोंके उदयसे जो नाना प्रकारका फल होता दे वह सब मेरे 
आत्साका स्वभाव नहीं दै। म॑ं तो एक ज्ञायक भावका धारी आत्मा 
है| कर्मदियमे प्राप्त वतेसान भोगोंमे भी ज्ञानीके आदर नहीं है 

वियोग बुद्धि ही दे । तब ज्ञानी आगामी भोगोंकी इच्छा केसे कर 

सकता दे ! 
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समयसारकलशमे कहा है-- 
' इति वस्तुस्वभावं स्व ज्ञानी जानाति तेन सः | 
रागादीन्नात्मन कुर्यात्रातों भवति कारक; ॥ १४॥ 


भावाथ--ज्ञानी अपनी आत्म वस्तुक्े स्रभावकों ठीक ठीक 
जानता है, इसलिये रागादि भावोंको कभी आत्माका धन नही मानता 
है, आप उनका कर्ता नहीं होक्त है, वे कर्मोव्यस होते है, यह उनका 
जाननेवाला है | 

बृहत्‌ सामायिक्क पाठमे श्री अमितिगदि आचाये कहते दै- ' 

नाह कत्यचिदस्मि कश्वन न में भाव परो विधयत 

मुक्ताक्मानमपाम्तकम्मेसमिति ज्ञानेश्षणारुकृति । 

यस््रैषा मतिरस्ति चतसि सदा ज्ञातत्मतत्त्वम्थिते- 

वेधत्तस्थ न मंत्रितस्चिसुवने सालारिकिनन ॥ ११ ॥ 

भात्रा थ--अंतरात्मा ल्वानी विचारता है क्रि में तो ज्ञान नेत्रोंसे 
अल्कझृत व सर्व कम समृहसे रहित एक आत्मा द्रव्य हू। उसके 
सिवाय कोई परद्वव्य या परभाव मेरा नहीं है न मे किसीझा संबंधी 
डूं। जिस सआात्मीक तत्वके ज्ञाताके भीतर ऐसी निर्मल बुद्धि सदा रहती. 
है उसका संसारीक वधनोसे वधन तीन छोकमे कही भी नहीं होसच्ता। 

नागसेन मुनि तत्वानुशासनमे कहते दै-- 

सदद्रव्यमस्मि चिढ॒ह ज्ञाता द्रष्ट सदाप्युदासीन, । 

स्वोपात्तदेहमात्रस्तत एथमागनबढमूत्तेः ॥ १५३ ॥ 

भावार्थ--में सत्त्‌ साव द्रव्य हू, चैतन्यमय हूं, जाता दृष्टा हूं। 
सदा ही वेंराग्यवान हू । यद्यपि शरीरमे शरीर प्रसाण हूं तौ भी शरी- 
रसे जुदा हूं। आकाशके समान अमूर्तीक हूँ । 
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आलमन्नानी ही निर्वाण पाता है। 

अपा अप्पयठ जह म्ुणहि तठ णिव्वाण लहेहि। |, 

पर अपा जठ झुणिहि तुहूं तहु सैसार भमेहि ॥ १२॥ 

अन्ययार्थ--( जठ ) यदि (अप्या अप्पउ मुणाहि) आत्माको 
आत्मा समझेगा (तो िव्बाण लहोहि) तो नित्राणकों पावेगा 
( जउ ) थदि ( पर अणप्या मुणहि ) परपदार्थोको आत्मा मानेगा 
(तह तुहूं संसार भमाहि ) तो तृ ससारसे भ्रमण करेगा | 

भावार्थ--निर्वाण उसे कहते है जहा आत्मा से रागद्वेप, 
मोहाद़ि दोपोंसे मुक्त होकर व से कम कछकसे छुटकर शुद्ध सुवणके 
समान प्ृण झुद्ध होजावे आर फिर सदा ही झुठ्ठ भावोमे ही कलोल 
करे व निरन्तर आनन्दामृतका स्वाद लेबे | वह आत्माका स्वाभाविक 
पद दे | इस निर्वाणका साथन भी अपने ही आत्माको आत्मारूप 
समझफर उसीका बेसा ही व्यान करना हे | 

हरणक कायके लिये उपादान और निमित्त दो कारणोकी जरूरत 
है| मूल कारणको उपादान कारण कहते है जो स्वय कारयरूप होजावे | 
सहायक कारणोको निमित्त कारण कहते है | घड़ेफे बनानेमे मिट्टी 
उपादान कारण हे, कुम्हार चाक आइि निमित्त कारण दहै। कपड़ेके 
बनानेसे कपास उपादान कारण है, चरखा करधा आदि निमित्त 
कारण है | सुबर्णकी मुद्रिका बनानेमें सुवण उपादान कारण दे; 
सुबर्णकार, उसके शत्ल व अपम्नि आदि निमित्त कारण हे | 

इमीतरह्‌ आत्माके शुद्ध होनेमे उपादान कारण आत्मा ही है, 
निमित्त कारण व्यवहार रत्नत्रय दे, मुनि व श्रावकका चारित्र है,. 
बारह तप हैं, मन, वचन; कायकी क्रियाका निरोध दे । निमित्तके 
होते हुए उपादान काम करता दै | जैसे अभिका निमित्त होते हुए 
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चावलढ भानके रूपमें बदलता है, दोनों कारणोंको जरूरत दै। 
साधकको या मुमुक्षुको सबसे पहले ज्यव्रहार सम्यग्ददोन द्वारा अर्थात्‌ 
परमा्थदेव, शाख्र, शुरुफे श्रद्धान तथा जीवादि साठ तत्वोंके श्रद्धान- 
द्वारा मनन करके भेदज्ञानकी रठ़तासे अपने आत्माकी प्रतीतिरूप 
निम्बय॒ सम्पग्दशनको प्राप्त करना चाहिये। ज़्ब ही आत्म- 
ज्ञानका यथार्थ उदय हो जायगा, दीतरागताका अंश शअलूक 
जायगा, संवर व निजेराका कार्य प्रारंभ हो जञायगा, मोक्षमागका 
उदय हो ज्ञायगा। कर्मोंका बन्ध जब रागंहेष मोहसे होता दे तब 
'कर्मोंका क्षय बीतरागभावसे होता दहै। बीतरागभाव अपने ही 
आत्माका रागद्वेप मोह रहित परिणमन या बतेन हैं। मुमुक्षुका 
कर्तव्य है कि वह बुद्धिपृवक परिणासोंको चीवरागभावमें छानेका 
पुरुषाथे करे । तब कर्म स्वयं झ्डेंगे व नवीन कर्मके आख्रवका 
संबर होगा | 

राग, ट्वेष, मोहके पेदा होनेमे भीतरी निमित्त मोहकमका उदय 
है| बाहरी निमित्त दूसरे चेतन व अचेतन पदार्थोक्रा संयोग व 
उन्तके साथ व्यवहार है | इसलिये वाहरी निमित्तोंको हटानेके लिये 
आवकके बारह ज़तोंकी प्रतिज्ञा लेकर ग्यारह प्रतिमाकी पूर्तितक 
बाहरी परिग्रहको घटाते घटाते एक छंगोट मात्रपर आना होता है। 
फिर निर्मेथ दुशा धारण करके बालकके समान नम्म हो जाना पड़ता 
है, साधुका चारित्र पालना पड़ता है, एकांतमें, निवास करना पडता 
है, निजेन स्थानोंमे आसन जमाकर आत्माका ध्यान करना'पड़ता 
है, अनशन ऊनोदर रस त्याग आदि तपसे ही ' इच्छाका निरोध 
'करना पडता है। सबे श्रावकका या साधुका व्यवहारथारित्र पाछते 
झुए बाहरी निमित्त मिलाते हुए साधककी दृष्टि उपादान कारणको 
उच्च बनानेकी तरफ रहनी चाहिये.। अर्थात्‌ अपने ही शुद्धात्माके 
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स्वभावमे स्मण करनेकी व स्थिर होनेकी परम चेष्टा रहनी चाहिये | 

साधकको बाहरी चारित्रमे निमित्त मात्रसे सन्‍्तोष त करना 
चाहिये। जब आत्मा आत्मसमाधिमे व आत्मानुभवमे वतन करें तब 
ही कुछ फल हुआ, तब ही मोक्षमाग सधा ऐसा भात्र रखना चाहिये। 
क्योंकि जबतक जुद्धात्मत्यान होऋर शुद्धोपयोगका अंश नहीं प्रगट 
होगा तबतक संपर व निजेराके तत्व नही प्रगट होंगे। तबतक 
आत्माकी एकदेश शुद्धि नहीं होगी। निश्चयसे ऐसा समझना चाहिए 
कि निर्वाणका माय एक आत्मध्यानकी अप्निका जलना है, एक 
आत्मानुभव है, आत्साका आत्मारूप ज्ञान दे, आप ही आपको 
शुद्ध करता है, उपादान कारण आप ही है। यदि परिणामोमे आत्मा- 
नुभव नहीं प्रगटे तो बाहरी चारित्रसे शुभ भावोके कारण बध होगा, 
संसार बढ़ेगा, मोक्षका साधन नहीं होगा । 

इसके विरोधमे जब कि आत्माका यथाथे ज्ञान नहीं होगा व्‌ 
जबतक आत्माको अन्यरूप मानता रहेगा, जैसा उसका जिनेन्द्र 


भगवान कथित स्वरूप है वैसा नहीं मानेगा, आत्माको सांसारिक 
विकारका कर्ता व भोक्ता मानेगा व जबतक परमाणु भाव भी मोह 


अपने आत्माके सिवाय परपदार्थोमे रहेगा तबतक सिथ्वात्वकी 
कालिमा नहीं मिटी ऐसा समझना होगा । 

मिथ्यात्वकी कालिमाके होते हुए बाहरी साधुका व गृहस्थेका 
चारित्र पाछते हुए भी संसार ही बढेगा | विश्येष पुण्य बांधकर शुभ- 
गतिमें जाकर फिर अशुभ गतिमे'चला जायगा ।*जहांतक आत्माका 
आत्मारूप श्रद्धान नहीं होगा वहांतक मिथ्यादशनका अनादि रोग 
दूर नहीं होगा । पर्यायचुद्धिका अहंकार नहीं मिटेगा | विषयभोगोंकी 
कामनाका अश जब तक नहीं मिटेसगा तब तक मिथ्या भाव नहीं 
हटेगा। विषयभोगोंका सुख द्यागने योग्य है; यह्‌ श्रद्धात जब तक न: 
डोगा तब तक मिध्यात्व न इटेगा । 
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मिथ्याद्रष्टि रुचिपूवंक आसक्तिसे विषय भोग करता दे। 
सम्यक्ती गृहस्थ अनासक्तिसे व कर्सोंक्र उद्यमे छाचार होकर विषय- 
भोग करता है व भावना भाता है कि यह कर्मेका विकार भीघ्र दूर 
हो तो ठीक दे। भोगोंसे पृर्ण चेराग्य भाव ज्ञानीके होता ढे। 
अल्नानीके व मिथ्याइष्रिके तप करते हुए भी भोगोंसे राग भाव 
रहता हे, इसीसे उसका समसार चढता ४। वह ससारसे पार होनेका 
मार्ग नहीं पाता हे | 
समयस7रजीमे कहा हैं-- 
रतो बंधहि कम्म मुंचद्रि जीवो विराग संपण्णों । 
ण्सो जिणोवदेसा तम्हा कम्मेसु मा रज ॥ १६० ॥ 
परमड्“ी। खड़ समओ सुद्धा जो केवछी मुणी णाणी । 
तम्हि ठिद्ा सव्भाव मुणिणा पावंति णिव्वाण ॥ १६१ ॥ 
परमट्ठम्मिय अठिदो जो कुणढि तब व च धारयदि । 
ते सब्व॑ वाकृतवे वालवर्ठ विति सत्बण्हु ॥ १६२ ॥ 
भावार्थ--श्री जिनेन्द्रका ऐसा उपदेश दे कि रागी जीच 
कर्मोसे चन्धता हे | बैराग्यस एणे जीव कर्मोसे छूटता है। इसलिये 
वंधके कारक शुभ व अश्युभ कार्योम राग नहीं करो | 
निश्वयसे -परस पदार्थ एक आत्मा है। वही अपने स्वभावमे एक 
ही काल परिणमन करनेसे व ज़ामननेसे समय है, वही एक ज्ञानसय 
निर्विकार होनेसे झुद्ध दे, वही स्व॒तन्त्र चतन्‍्यमय होनेसे केवली दे, 
चही सनतमात्र होनेसे मुनि है, वही ज्ञानसय होनेसे ज्ञानी है | जो 
मुनिगण ऐसे ,अपने ही आत्माके स्वभावमे स्थिर होते हैं, आत्मस्थ 
होते हैं-वे ही निर्वाणको पाते हैँ। जो कोई परम पदार्थ “अपने 
“ आत्माकी स्थिति न पाकर तप तथा जत-पाछता है उत्त, सवे तप-या 
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जतको जो आत्मज्ञान या आत्मानुभवकी चेष्टासे थून्य है, स्वेज्ञ 
भगवानने अज्नान तप व अज्ञान त्रत कहा हे | 
समयसार कलश्षमें कहा दै-- 
पदमिद ननु कमेदुरासद सहजबोधकलासुरुम किल | 
तत इंढं निजवोधकलाबलत्करूबितुं यततां सतत जगत ॥१ १-० 
भावाथ--निर्वाणका पद झुभ क्रियाओंके करनेसे कभी प्राप्त 
नहीं होपक्ता | वह तो सहज आत्मन्नानकी कछासे सहजमे मिलता 
हैं । इसलिये जगतके मुसुश्षुओंका कतेव्य है कि वे आक्ज्ञानकी 
कठाके बलसे सदा ही उसीका यत्र करें | 
ततल्वानुशासनमे कहा है -- 
प््यत्रात्मानमेकास्यास्पयत्याजितान्मलन | 
निरस्ताहंममीमाव संबृणोत्यप्यनागतान्‌॥ १७८ ॥| 
भावार्थ--जो कोई परपदार्थामे अहकार मसकारका द्याग करके 
एकाग्रसात्रसे अपने आत्माका अनुभव करता है वह प्रत्रे सचय किए 
हुए कममलोॉको नाश करता दे तथा नवीन कर्मोंका संबर भी करता है। 


इच्छारहित तप ही निर्वाणका कारण है। 
इच्छारहिउ तब करहि अप्पा अप मुणेहि । 
तउ लहु पावह परमगईे पुण संसार ण एहि ॥ १३॥ 
अन्वयाथ--( अप्पा) हे आत्मा | (इच्छाराहियड तद 
केराहि ) यदि तू इच्छा रहित होकर तप करे (अप्प मुणेहि ) व 
आत्माका अनुभव करे ( तउ लह्ु परमगई पांवह ) तो तू भीघ्र ही 
/ परम गतिको-पावे ( पुण सेसार ण एहि ) फिर निम्ययसे कभी 
संसारमें नहीं आवे | 


| | 


१ 
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शुरु द्वारा दण्ड लेकर करते रहना | जैसे कपड़ेपर कीचका 'छीटा 
पडनेसे तुते धो डालनेस बस्तर साफ रहता हे, वैसे ही सन, वचन, 
काय द्वारा दोप होजाने पर उसको आलोचना, प्रतिक्रमण तथा 
प्रायश्वित्त लेकर दूर कर देना चाहिये, तब परिणाम निमेल रह सकेगे। 


(२) विनय--बंडे आदसरसे ज्ञानकों बढाना, श्रद्धानकों पक्का 
रखना, चारित्रकों पालना व प्रृज्य पुरुषोंगे विनयसे वतेना, उनके 
शुण स्मरण करना विनय तप दे। 


(३) वेय्याहत्य--साधु, आर्यिका, श्रावक, श्राविका आदिकी 
सेवा करना। रोग, अन्य परीपह, व परिणामोंकी शिथिलछता आदि 
होनेपर शरीरसे व उपदेशसे या अन्य उपायसे आकुलता मेटना 
कैय्यावृत्य या सेवा तप दै। इससे ग्छानिका अभाव, वात्सल्य गुण, 
धमकी रक्षा आदि तप होता हे। महान पुरुणेंकी सेवासे ध्यान व 

स्वाध्यायकी सिद्धि होती 

(४) स्वाध्याय--ज्ञानभमावना व आल्म्य त्यांगके लिये पांच 
प्रकार म्वाव्याय करना योग्य दै--- 


(१) निर्दोष गेथको पढना व पढाना व सुनाना व सुक््ना 
(२) संशय छेद व ज्ञानकी इछ्ताके लिये प्रश्न करना, (३ ) जाने हुए 
भावका वारूदार विचारना, (४) झुद्ध शब्द 'व अथेको घोखकर 
कण्ठ करना, (५) धमका उपदेश देना-वाचना, प्रच्छना, आनुप्रेक्षा, 
आम्ना्क, धर्मोतदेश ये पांच नाम हैँ। इससे ज्ञानका अतिशय बढ़ता 
दे, परम वैराग्य होता है-ब दोपोंकी शुद्धिका ध्यान रहता है। 

(५) व्युत्सगं--बाहरी शरीर घन यूहादिसे व अंतरंग राग्रादि 
भावोंसि विशेष मसताका त्याग करना, निर्केप होजाना, असंगभावको 
पाना व्युत्संग तप दैं | 


डे 
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(६) ध्याय--किसी एक व्येयमे मनकों रोकना ध्यान दै। 
घमध्यान तथा गुक्॒ध्यान मोक्षके कारण हे, उनका अभ्यास करना 
योग्य ८ । आदेव्यान व रौद्रध्यानसे चचना योग्य है। 

तय करना व तपका आराधन निर्वाणके लिये बहुत आवश्यक 
है। निश्चय तपकी सुख्यतासे तर किये विना कर्मोंड्ी निजरा नहीं 

डोती है । तपले सबर व निजरा दोनो होते है | 

समयसारमे कहा दे-- 

अप्याणमप्पणोरुंभिदृण दोसु पुण्णपावजोगेसु । 

दंसगणाणम्हि टिदो इच्छाविरदो य अण्णक्षि || १८० ॥ 

जो सब्गसंगमुक्को झायदि अप्पाणमप्पणो अप्पा | 

णवि कर्म्म णोकम्म चेदा चितेढि एयत्त | १८१॥ 

अप्पाण झायंतो दंसणणाणमहओ अणण्णमणों 

ल्हदि अचिरिण अप्पाणमेव सो कम्मणिम्मुक्क ॥ १८२ ॥ 

भावाथ--प्रुण्य द पाप चधके कारक शुभ व अशुभयोगोंसे 
अपने आत्माकों आत्माके द्वारा रोककर जो आत्मा अन्य परद्रन्योंकी 
इच्छासे विरक्त हो व सत्र परिमदकी इच्छासे रहित हो, द्शेनज्ञान- 
मई आत्मामें रिधर बैठकर आपसे अपनेको ही व्याता है। भावकम, 
द्रष्यकम, नोकमकों रच मात्र स्पओणे नहीं करता दे, केवल एक गुद्ध 
भावका ही अनुभव करता हैं, वह एक्ाग्न मन हो स्त्रय दर्शन ज्ञान- 
मय होकर आत्माको ध्याते ध्याते थोडे ही काल्से सर्वे कमेरहित 
आत्माको या मोक्षको पा छेता है | 

श्री गुणसद्राचार्य आत्मानुशासनमे कहते हैं--- 
ज्ञानस्वभाव; त्त्यादात्मा स्वभावावाहिस्थ्युत्रि । 
तस्माव्च्युतिमाकाक्षन्‌ मावयेज्ञानमावनाम्‌ ॥ १७४ ॥ 
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मोहबीजाद्रतिद्वेपो बीजान मूलांकुराविव । 

तस्माज्ञानामिना दाद्ये तदेतो निर्दिधिक्षण ॥ १८२ ॥ 

अघीतय सकक श्रुतं चिस्मुपास्य घोरं तपो । 

यदीच्छसि फर्ल तयोरिह हि लमपूजादिकम्‌ ॥ 

छिनत्सि सुतपत्तरों: प्रसवमेव शूत्याशयः । 

कथ समुपलप्त्यसे सुरसमस्य पक्रं फलम ॥ १८०९ ॥ 

भावाथ--आत्साका स्वभाव ज्ञानसय दहे। उस स्वभावकीः 
प्राप्तिको ही मोक्ष कहते हैं, इसलिये मोक्षके वांछकको ज्ञानकी भावना 
भानी चाहिये | जैसे वीजसे मूल व अंकुर होते दै वैसे मोहके बीजसे 
रागंद्वेष पेदा होते हैं। इसलिये जो इन रागद्वेषोंकी जलाना चाहे उसे 
ज्ञानकी आग जछाकर उनको भस्म कर देना चाहिये | हे भव्य | तू 
सववे शास्मोंको पढ़कर व चिरकाहृतक घोर तप तपकर यदि इन 
दोनोंका फल सासारिक छाम या पूजा प्रतिष्ठा आदि चाहता है तो 
तू जड़चुद्धि होकर सुन्दर तपरूपी वृक्षकी जडकों ही काट रहा हे, 
किसतरह तू रसीले पके फलको अर्थात्‌ मोक्षके फलको पा सकेगा 

श्री कुन्दकुन्दाचाय॑ भावपाहुइमें कहते हैं-- 

बाहिरसंगच्चाओ गिरिसरिद्स्किंदुराइ आकसो ।. 

सबलो झाणज्ञयणो णिरत्थओ भावरहियाण ॥ ८९॥ - 

भावाथ--जिनका भाव शुद्ध आत्मामे स्थिर नहीं है उनका 
बाहरी परिग्रहका त्याग पहाड़, नदी, तट; गुफा, कन्दरा, आदिका 
रहना, ध्यान व पठन पाठन सच निरथक हैं| 


योगसार टीका । [ ६६९ 


परिणामोंसे ही बंध व मोक्ष होता है । 
परिणाम बंधुजि कहिउ मोक्ख वि तह जि वियाणि । 
इउ जाणेविणु जीव तुहुँ तह भावहु परियाणि ॥ १४॥ 


अन्वयाथ--( परिणामे वंधुनि कहिउ ) परिणामोंसे ही 
कर्मका वध कहा गया है ( तह जि मोक्ख वि वियाणि ) तैसे ही 
परिणामोसे ही-मोक्षको जान ( जीव ) हे आत्मन | ( इउ जाणे 
विणु ) ऐसा समझकर (तुहूँ सतह भावहु परियाणि ) तू उन 
भावोकी पहचान कर | 

भावार्थ--आत्मा आप ही अपने भाषोका कर्ता है| स्रभावसे 
यह शुद्ध भावका ही कर्ता है | यह आत्मट्रव्य परिणमनगील है। यह 
रफटिकमणिके समान हूँ | स्फटिकमणिके नीचे रंगका सयोग हो तो 
चह उस रग रूप छाल, पीली, काढी, झलकती दे। यदि पर बस्तुका 
सयोग न हो तो बह स्फटिक निमेल स्वरूपसे झलकती है। इसी तरहः 
इस आत्मामें कर्मकिे उदयके निमित्तते विभावोंमे या औपाधिक 
अशुद्ध भावोंमे परिणमनकी शक्ति है| यदि कमेके उदयका निमित्त 
हो तो यह अपने निर्मल झुद्ध भावमे ही परिणमन करता दे | मोहनीय 


कमके उदयसे विभाव भाव होते है | उन औदयिक भावोंसे ही बन्ध 
होता है । 

अगशुद्ध भावोंका निमित्त पाकर स्वयमेच कर्मव्गणाए आठ 
कमेरूप या सात कर्मरूप बन्ध जाती हे। वन्धकारक भाव दो प्रकारके 
होते है-शुभ भाव या शुभोपयोग, अशुभ भाव या अश्युभोषयोग। 
मन्द कपायरूप भावोंको शुभोपयोग कहते है, तीतर कपायरूप भावोंको 
अशद्युभोपयोग कहते हैं | दोनों ही प्रकारके भाव अशुद्ध दें, बन्धके ही 
कारण हैं | जहांतक कपायका रच मात्र भी उदय दै वहांतक कमेका 
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बन्ध है। दसवे सूक्ष्मलोभ गुणस्थानतक बन्ध दे | 

रागहेष, मोह, भाव, वन्धहीके कारण दे | ज्ञानीको ग्रह भले- 
प्रकार समझना चाहिये। मुनिन्नत या श्रावकके ब्रतका राग या तपका 
राग या भक्तिका राग या पठनपाठनका राग या सन्‍्त्रोके जपका 
राग यह सब राग वन्धहीका कारण है। साधुका कठिनसे कठिन 
चारित्रको राग सहित पाछ्ता हुआ भी बन्धकों ही करता है। 
मोक्षका कारण भाव एक बीतरागभाव है या शुद्धोपयोग है या 
निश्चय रत्तत्रय दे | शुद्धात्माका श्रद्धान सम्यग्दशन दै, शुद्धात्माका 
ज्ञान सम्यजान दे, शुद्धात्माका ध्यान सम्यकचारित्र है | यह रल्नत्रय 
धर्म एकटेश भी हो तौभी वन्धका कारण नहीं है। 

ज्ञातीको यह विश्वास रखना चाहिये कि मेरा उपयोग जब 
सर्वे चिताओंको त्यागकर अपने ही आत्माके स्वभावमे एकाम्र होगा 
ऐसा तन्‍्मय होगा कि जहां ध्याता, ध्यान, व्येयका भेद न रहे, 
शुण गुणीके भेदका विचार न रहे, बिलकुछ सत्र रूपमे उपयोग ऐसा 
धुल जावे कि जैसे लवणकी डछी पानीमे घुछ जाती है। जआत्म- 
समाधि प्राप्त होजावे था स्वानुभव होजावे | इसहीको ध्यानकी अग्नि , 
कहते हे। यह एकाम् शुद्धभाव सोक्षका कारण है, संवर व निजेराका 


कारण दहै। इस भावकी प्राप्तिकी कछा अधिरत सम्यग्दृष्टि चौथे गुण- 
स्थाससे प्राप्त होजाती है | 


चौथे, पांचवे देशविरत तथा छठे प्रमत्तविरत गुणस्थानमे 
प्रदनत्ति भागे भी दै, नियृत्ति भागे सी है। जब ये गृहस्थ तथा साधु 
घ्यानस्थ होते हैं तब निबत्ति मागेमे चढ जाते हे। जब गृहम्थ धर्म, 
अथे, काम पुरुषार्थ साधते है या साधुका व्यवहार चारित्र, आहार 
विहार, ल्वाध्याय, धर्मोपदेश आदि पाछते है तब प्रवृत्तिमाग दै। 
निदृत्ति मार्गेसे उपयोग एक शुद्धात्माके सन्‍्मुख ही रहता दै। प्रवृत्ति 
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मागमे चारित्रकी अपेक्षा उपयोग पर द्रव्योंके सनन्‍्मुख रहता है। 
सातवेसे लेकर दसवे गुणस्थान तक साधुके निवृत्तिसाग ही है, प्रवृत्ति 
नहीं है, ध्यान अदस्था दी है | 
इस तरह चौथेसे दृशवे गुणस्थान तक ढोनों निवृत्ति व प्रवृत्तिमाग 

यथासभव होते हुये भी अप्रत्याख्यानादि कपायका उदय, चौथेमे 
प्रत्याख्यानादि कपायका उदय, पाचबमे सज्वलन कपायका तीत्र उदय, 
छठेमे सज्वछनका मंद्‌ उदय, सातवेसे दशव तक रहता है| ध्यानके 
समय इन कषायोंका उदय बहुत मद होता दै। प्रद्ृत्तिफे समय तीत्र 
होता है | तथापि जितना कषायका उदय होता दै वह तो कमको ही 
बांधता दै | जितना रक्नन्नय भाव द्वोता दे वह संवर व निजरा करता 
है। बंध व निजेरा दोनो द्वी धाराएँ साथ साथ चलती रहती दैं। 

हरएक जीव गुणस्थानके अनुसार बन्धयोग्य प्रक्ृतियोंका बंध 
अवश्य करता है । निवृत्ति मागेमे आरूढ़ होनेपर घातीय कर्मोकी 
स्थिति व उनका अनुभाग बहुत कम पड़ता है व अघातीयोंमे फेवल 
शुभ प्रकृतियोंका ही बन्ध होता दे, उनसे स्थिति कम व अनुभाग 
अधिक पडता दै। प्रवृत्ति मारगमें शुभोपयोगकी दशामें तो ऐसा ही 
होता है, किन्तु तीत्र कषायके उदयसे अशुभोपयोग होनेपर घातीय 
कर्मोमे स्थिति व अनुभाग अधिक पड़ेगा व अधघातीयमे पापकर्मोको 
अधिक स्थिति व अनुभाग लिये हुए बाँघेगा | 

प्रयोजन यह द्ै कि शुभ या अशुभ दोनों ही भाव अझुद्ध दें 
बन्धहीके कारण दे | मोक्षका कारण एक शुद्ध भाव दे, वीतरागभाव 
है, शुद्धात्माभिमुख भाव दे ऐसा श्रद्धान ज्ञानीको रखना चाहिये | 

समयसारमे कहा दै-- 

अज्ञवसिंदेण वन्धो सत्ते मारे हि माव मारे हिं। 
एसो बन्धसमासों जीवाण णिच्छयणयस्स ॥ २७४ ॥ 
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ब्यु पडुच ते पुण अज्ञवसाएं तु होदि जीवाणं | 

ण्‌ हि वद्युद्ो द बंधो अज्ञवसाणेण बंधोत्ति ॥ २७७॥ 

एटाणि णत्रि जेसि अज्ञवसाणाणि प्बमादीणि|। 

ते असुहेण सुहेण य कम्मण मुणी ण लिप्पंति ॥२८०॥ 

भावार्थ--हिंसक परिणाममे वन्ध अवश्य होगा, चाहे प्राणी मरो 

था न मरो | वास्तवमे जीवॉको करमका चेघ अपने विकारी भावोंसे 
होता दे, यही वधका तत्व है। यद्यपि वाहरी पदार्थक्रि निमित्तसे अशुद्ध 
परिणाम होता दै | तथापि बाहरी वस्तुओंके कारण बेध नहीं होता 
हैं। चध तो परिणामोसे ही होता है | जिनके शुभ या अशुभ दोनों 
ही प्रकारके परिणाम नहीं हैं वे मुनि पुण्य तथा पाप-कर्मेसि नहीं 
चधते है| समयसारकलशामे कहा दे-- 

यावत्याकपपेति कमविरतिज्ञानस्य सम्यड्ध न सा 

कमश्ञानसमुच्चयोउपि विहितस्तावन्न काचित्षतिः । 

कि तत्रापि समुछ्सलचशतो यत्क्म वन्‍्धाय त- 

न्मीक्षाय स्थितमकमव परम ज्ञान विमुक्त खत' ॥११-५॥ 

भावाथ--जवतक सोहनीय कमका उदय है तबतक जआ्ञानमें 
पूृण बीतरागता नहीं होती है, दवतक मोहका उदय और, सम्य- 
उज्वान दोनों ही साथ २ रहते हैँ, इसमे कुछ हानि नहीं है, किन्तु 
चहां जिवना अञ्य कसेके उदयसे अपने व विना राग है उतने अंश 
वध होगा तथा परसे मुक्त जो प्स्स आतज्नान है चह स्वयं मोक्षका 
ही कारण दे | रत्नत्रवका अश वधकारक नहीं है, राग अश बेध- 
कारक दै। श्री छन्दकुन्दाचायं भावपाहुड़मे कहते हैँ--- 

भाव तिवित्पयार सुहासहं सुद्धमेव णायव्व | 

अछुहं च अइरुद्दे सुह धम्मे जिणवर्रिदेहिं | ७६॥ 
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सुद्ध सद्धसहावं अप्पा अप्पम्मि ते च णायत्व । 

इृदि जिणवरेहिं भणिय्न ज॑ सेये त॑ समायरह ॥ ७७ ॥ 

भावाथ--जीवोंमे तीन प्रकारके भाव जानने चाहिये। 
अशुभ, शुभ, शुद्ध आते व रौद्रध्यान अद्युभभाव है, धर्मेध्यान 
ञुभभाष है | 

शुद्ध भाव आत्माका शुद्ध स्वभाव हे, जब आत्मा आत्मामें 
रमण करता है ऐसा जिनेन्द्रने कष्टा हे। जिससे कल्याण हो उसको 
आचरण कर । प्रयोजन यहा यह द्वे कि जब भीतरी आंगयमे इष्ट 
'वियोग, अनिष्ट सयोग, पीडा, चितवन व भोगाकाक्षा निदानभाव दे 
या हिंसानन्द, मुपानन्द, चौर्यानन्द, परिग्रहानन्द इसतरह चार 
अकारके आते या घार प्रकारफे रोद्रब्यानमेले कोई भाव दे तो वह 
अद्युभभाव दे | धर्म रक्षत्रय दे उसमे प्रेममाव शुभभाव ह॑ | निर्विकल्प 
आत्मीक भाव शुद्धभाव दे | 

इससे यह भी झलकाया हे कि सम्बस्द्ष्टी तानीफे ही झुद्धभाव 
होता हे। मिथ्याच्ट्रीफे मन्द कपायकों व्यवहारमे ज्ुभभाव कहते हैं 
परतु उसका आगय अशुभ द्वानेस उसमे कोई न कोई आते व रौद्र- 
ध्यान होता दे | इसलिये उसे अशुभभावमे ही सिना ह। सोक्षका 
कारण एक गुद्ध भाव ही हे, वह आत्मानुभव रूप दे | 


पुण्यकर्म मोक्ष-सुख नहीं दे पक्ता। 
अह पुणु अप्पा ण वि मुणहि पुण्णु वि करइ असेसु । 
तउ वि णु पावद सिद्धसुह्द एुणु संसार भमेसु ॥ १५॥ 
अन्वयार्थ--( अह पुणु अप्पा ण वि मुणहि ) यदि तू 
'आत्माको नहीं जानेगा (असेसु पुण्णु वि करइ ) सर्वे पुण्य 
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कमको ही करता रहेगा (तउ ज सिद्धि सुहु ण पावह ) वौ 
भी तू सिद्धके सुखको नहीं पावेगा ( पुणु संसार भमेसु ) पुनः 
पुनः संसारसे ही भ्रमण करेगा | 
भावार्थ-मोक्षका सुख या सिद्ध भगवानका सुख आत्माका 
स्तराभाविक व अतीन्द्रिय गुण दे | यह बिलकुछ परमानंद हरएक 
आत्माका स्वभाव है। उसका आवरण जन्लानावरण, दर्शनावरण+ 
मोहनीय, अन्तराय चारों ही घातीय कर्मोने कर रखा है। जब इनका 
नाश होजाता है तब अनंत अतीरड्रिय सुख अरहंत फेवलीके प्रगट हो 
जाता दे, वही सिद्ध भगवानमे या मोक्षमे रहता है। इस सुखके 
पानेका उपाय भी अपने आत्माका श्रद्धान, ज्ञानव आचरण दे । 
सम्यग्दष्टीको अपने आत्माके सच्चे स्वभावका पृण विश्वास रहता 
है। इसलिये वह जब उपयोगको अपने आत्मामे ही अपने आत्माके 
द्वारा तल्लीन करता है तब आनंदामृतका पान करता दै। इस ही' 
समय वीतराग परिणतिसे पूवेबद्ध कर्मोंडी निजेरा होती दे व नवीन 
कर्मोका संबर होता दे । आत्मा आप ही साधक है, आप ही साध्य 
है। उस तत्रका जिसको अ्रद्धान नहीं है वह पुण्यवंधके कारक शुभ 
सन्त वचन काय द्वारा अनेक काये करता है और चाहता दै कि 
सोक्ष-सुख मिल सके, सो कभी नहीं मिल सक्ता है | जहां मन बन 
कायको क्रियापर मोह है वहां परसे अनुराग दै। आत्मासे दूरबर्तीपना' 
है वहां बंध होगा, निजेरा नहीं होगी | । 
कोई मानव कठिनसे कठिन तपस्या वा ब्रतादि पाले ब आप 
भी पुण्यवंधके अनेक कार्य करे, वह संसार मागैका ही पथिक दे व 
निर्माणका पथिक नहीं। बह बहिरात्मा मिध्यादृष्टि है| वह द्रव्य- 
लरिंगी साधुका चारित्र पाछता दै। शास्ोक्त त्रत समिति गुप्ति " 
पालता दे, तप करता है। आत्मज्ञान रहित तपसे बह महान्‌ पुण्य 
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चांधरर नौमें प्रवेयिकके जाकर अहर्मिंद्र होजाता है। आत्मतान 
विया बहासे चयकर समसार-भ्रमणमे ही रुलता है | 

शुद्घोपयोग ही बालवमे मोक्षका कारण दे। इस तलको भले 
प्रकार अ्रद्वानमें रग्यकर अन्तगत्मा मोक्षमार्मी होता हैं तब इसकी 
हष्टि एएसमय अपने आत्माम रमणकी रहती हे । थह आत्माकी 
शांत गद्गाम स्रान करना ही घममं समयता दे । इसके सिवाय सब 
ही भन. बचन, कायफी प्रशत्तिकों अपटा धर्म ने समझकर चघधकोा 
कारफ अधर्म समझता # | व्यवहारस शुभ क्रियाको धमम कहते है 
परन्तु मिश्चयमे जो वनन्‍्ध करें व€ वर्म नहीं होसक्ता । 

जिस समय सम्यन्दशनका लाभ होता है उसी समय वह सर्च 
शुभ प्रवृत्तियासि उसी तरह उदास होज्ञाता हैं। ऊसा वह अश्युभ 
प्रवत्तियोंत उदास है, बहू ने मुनिके ब्रत ने श्रावऊक श्रत पालना 
चाहता है। परन्तु आत्मबलकी कमीसे जब उपयोग अपने आत्माके 
भीतर अधिक काहतक थिर नहीं रहता है तब अद्युभसे बचनेफे लिये 
बह छाभ काये करता है। परन्तु उसे बधकारक ही जानता दे। 
भीनरी भावना यढ़ रहती है कि कब्र में फिर आत्माके ही साथमे 
रमण फरूं | में अपने घरसे उठकर पर घरमे आगया, अपराधी हो 
गया। सम्यक्ती बन्धकारक शुभ कार्योले कभी मोक्षफा साधन नहीं 
मानता दे । 

जिस साथनसे चीतराग परिणति झलके उसे ही मोक्षमाग 
जानता ४ | इसलिये बह शुभ कार्मोफो लाचारीसे करता हुआ भी 
मोक्षमारगी दे | निश्चय रत्नत्रय ही धम है, व्यवहार रत्नत्रय यद्यपि 
पिः्नय रत्लत्रयक्रे लिग्रे निमित्त दे तथापि चंधका कारण होनेसे वह 
निश्चयकी अपेक्षा अधम है | ज्ञानी आत्माफे कायके सिवाय अन्य 
कार्यमे जानेफ़ो अपना अपराध समझता दे। ज्ञानमे ज्ञानके रसमणको 


७६ ] योगसार टीका । 


ही अपना सच्चा हित जानता है। ज्ञानी सम्यग्दट्टी चौथे अविरच 
शुणम्धानमे भी दे तौभी बह निरन्तर आत्मानुभबका ही खोजक 
चना रहता है। वह व्यवहार घमं पूजा पाठ, जप तप, स्वाध्याया ब्रत 
आदि जो कुछ भी पालता है उसके भीतर वह पुण्यकी - खोज नहीं 
करता है, न वह पुण्यको चाहता दै। वह तो व्यवद्दार धमेके निमित्तसे 
निम्नयधमको ही खोजता दै | जबतक नहीं पाता है तबतक अपना 
व्यवहार धर्मका साधन केबल पुण्यवंध करेगा ऐसा समझता दे । 
जैसे चतुर व्यापारी केबल घनको कमानेका प्रेमी होता है- 
वह हाटमें जाता है, मार खरीदता है, रखता उठाता है, तोलता 
नापता दे, विक्रम करता है। जब घनका रूम करता दे तब ही 
अपना सब प्रयास सफल मानता दे | यदि अनेक प्रकार परिश्रम 


करनेपर भी धनकी कमाई न हो तो वह अपनेको व्यापार करनेवाल्ा 
नहीं मानता है। 


से उस्म कमानेका करता हुआ भी वह उस उद्यमकों धनुका 
छाभ नही मानता है | वनका छाभ ही उसका ध्येय है, उस ध्येयकी 
सिद्धिका उद्यम निमित्त है इसलिये वह उद्यम करता दे। परन्तु 
रात दिन चाहना एक धनके छाभकी हे | धनकी वृद्धिको ही अपनी 
सफलता मानता दे | इसी तरह सम्यन्द्ी ज्ञानी आत्मानुभवक 
छामको ही अपना छाभ मानता दे, वह रात दिन आत्मानुभवकी ही 
खोजमे रहता है | इसी हेतुसे बाहरी व्यवहार धर्मेका उद्यम करता 
है कि उसके सहारेसे परिणाम फिर शीघ्र ही आत्मामे जाकर 
आत्मस्थ हो जावे | उदाहरणाथे एक सम्यस्इष्टी ग्रहस्थ भगवानकी 
पूजा करता है, गुणानुबाद गाता है, अरहन्त व सिद्धके आत्मीक 
शुणोंका वर्णन करते हुए अपने आत्मीक गुणोंका वर्णन मानता है। 
लक्ष्य अपने आत्मापर होते हुए बह पृजाके कार्यके मध्यमे कभी 
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कभी अत्यन्त अल्पकालछके लिये भी आत्मामें रमण करके आत्मानु- 
भवषको पा लेता है, आत्मानन्दका भोगी हो जाता दे । 

इसीतरह सामायिक करते हुए, पाठ पढते हुए, जप करते हुए, 
मनन करते हुए आत्मामे थिरता पानेकी खोज करता है| जब उसे 
कुछ देर भी आत्मानुभव हो जाता द्वे तव यह यात्रादिक करना 
सफल जानता है । व्यापारी धनका खोजक दे, सम्यक्ती आत्मानु- 
भवका खोजक दै | आत्मानुभवकी प्राप्तिकी भावना विना शुभ कार्य 
फेवल बन्धहीके कारण हे | आत्मानुभवका लाभ ही मोक्षके कारणका 
लाभ दे, क्‍योंकि वहा निम्चय सम्यक्त, निश्चय सम्यस्ज्ञान व निश्चय 
सम्यकूचा रित्र तीनों गर्मित है | सोक्षकी दृष्टि रखनेबाला मोक्षमार्गी दै। 
संसारकी दृष्टि रखनेवाला ससारमार्गी है । 

जो ससारकी दृष्ठि रखके भूलसे उसे मोक्षकी दृष्टि मान ले वह 
मिथ्याइट्री है। सम्यग्दर्री मोक्षकी दृष्टि रखते हुए शुभ भावोंकों 
बन्धका कारक व शुद्ध आत्मीक भावको मोक्षका कारक मानता दै। 
इसी बातको इस दोहेमे योगीन्द्राचायने प्रगट किया है कि व्यवहार 
घमममे उल्झकर निम्वय धर्मकी प्राप्तिको भुा न हो | यदि आत्मा- 
नुभवका स््ररूप चला गया तो भवभवमे अनन्तवार साधुका 
चरित पाछते हुए भी ससार ही बना रहता दे | वह एक कदम भी 
सोक्षमागपर नहीं चल सक्ता इसलिये पुण्य बन्धनके कारक भावोंको 
सोक्षमाग कभी नहीं मानना चाहिये | समयसारमे कहा है-- 


वदणियमाणिपरन्ता सीखणि तहा तब च कुब्व॑ंता । 
परमद्ववाहिरा जेण तेण ते होति अण्णाणी॥ १६० ॥ 
परमइवाहिरा जे ते अण्णाणेण पृण्णमिच्छेति | 

, संसतारगमणहेदु विम्मोक्‍्सहेदुँ अयाणता ॥ १६१ ॥ 
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भावार्थ--जो परत नियम धारे, शीछ पाले, तप करे, परन्तु 
मिश्चय आत्म-म्बभावके धमसे बाहर हो तो ये सब अज्ञानी बहि- 
रात्मा है। परमाथ आत्मतत्वमे जो नहीं समझते वे अज्ञानसे संसार- 
अमणके कारण पुण्यकी ही बाछा करते है | क्योंकि उनको मोक्षके 
कारणका ज्ञान ही नही है । * 
श्री कुन्दकुन्दाचाय मोक्षपाहुडमे कहते हे-- 
कि काहिदि वहिकम्म कि काहिदि बहुविहं च खबण तु । 
कि काहिदि आदाब आदसहावस्स विवरीदों ॥ ९९ ॥ 
भावाथ--जो आत्माके स्वभावस परे है, आत्माकों ही अनुभव 
करता है उसके लिये बाहरी क्रियाकाण्ड क्या फल देसक्ता है। नाना 
अकार उपवासादि तप क्‍या कर सक्ता है। आतापन योग आदि 
कायक्ेश क्या कर सक्ता है। अर्थात्‌ मोक्क साधक नहीं हो सकते। 
मोक्षका साधन एक आत्मज्ञान है। समाधिशतकमे कहा हे-- 
यो न वत्ति पं देहदेवमालानमव्ययन्‌ | 
लमत न स निवाणं तप्वापि परन तप: || ३३१० ॥ 
भावध--जो कोई शरीराव्सि भिन्न इस प्रकारके ज्ञाता स्छ 
अविनाञी आत्माको नहीं जानता दे दह उत्कृष्ट तप तपते हुये भी 
निर्याणको नहीं पाता है। | 


आत्मद्शन ही मोक्षका कारण है। 

अप्यादसण इक्क परु आए ण्‌ दि; पि वियाणि। 

मोब्खह कारण जोईया णिच्छह एहड जाणि॥१ ६॥ 

अन्चयार्थ--( जोईया ) दे योगी! (इक्त अप्यादेसण 
भोक्खह कारण ) एक आत्माका दर्शन ही सोक्षका सागे हे (अण्णु 
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परूु ण कि पि वियाणि ) अन्य पर कुछ भी मोक्षमाग नहीं दै 
ऐसा जान (णिच्छह एहड जाणि) निश्चयनयसे तृ ऐसा ही समझ | 

भावार्थ--निम्चयनयसे यथाथ कथन होता हैं। अथवा इस 
नयसे उपादान कारणका वर्णन होता हे। निम्धथनयसे मोक्षका साग 
एफ अपने आत्माका ही दशेन दे, इसके सिवाय कोई और सागे नहीं 
है। यदि कोई परके आश्रय वतन करे व उसीसे मोक्ष होना माने 
तो वह मिथ्यातत्र है | मस वचन काय तीनों ही आत्मासे या आत्माक्के 
मूल स्वभादसे भिन्न हे। आत्माका भिन्न स्वभाव सिद्धके समान है, 
जहा न मनके संकल्प विकल्प दै थे बचनका व्यापार है न 
कायकी चेष्टा है। व्यवहार धका सब आचरण मन, वचन, कायके 
आधीन दे, इसलिये पराश्रय दे। निमित्त कारण तो होसक्ता दे परंतु 
उपादानका कारण नहीं होसक्ता हे। 

जो कुछ स्वाश्नय हो, आत्माके ही आधीन हो वही उपादान 
फारण दे | जब उपयोग मात्र एक उकयोगफे धत्ती आत्माकी तरफ हो 
अस्ेद व साधान्व एक आत्मा ही देखने योग्य हो व आप ही 
देखनेबाढा हो, कहनेको दृष्टा घ दृश्य दो हों, निम्चयसे एक आत्मा 
ही हो | इस निर्विकल्प समाविभावको या स्वानुभवकों आत्मद्शन 
कहते है । यह आत्मद्शन एक गुप्त तत्व दे, वचनसे अगोचर है, 
मनसे चिंतवन योग्य नहीं हे, केचछ आपसे ही अपनेको अनुभवते 
योग्य दे | 

आत्मा गुण पर्यायवान एक अखण्ड द्रव्य है। मनके द्वारा व 
'चचनऊे द्वारा खड रूप होजाता दै, आत्माका पृणेस्वरूप रक्ष्यमें 
नहीं आसक्ता | इसी लिये सबे ही मनके विचारोंको छोडनेकी 
जरूरत है | जो कोई मौनसे स्वरूप गुप्त होगा बह्दी आत्माके भीतर 
रमण कर जायगा | शुण गुणीके सेद करनेसे भी आत्माका स्वरूप 
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हाथमें नहीं आयगा | जितना कुछ व्यार्पार मन वचन कायका है 
उससे विमुख होकर जब आत्मा आत्मामे ही विश्राम करता है तब' 
आत्मद्शन होता है । वहांपर एक सहजज्ञान दै। मति, श्रुत, अवधि, 
सनःपर्यय, केवल ये ज्ञानके भेढोंका कोई विकल्प नहीं दै। 

साधकको पहले तो यह उचित दे कि आत्माके स्रभावका वे 
विभावका निश्चय शास्रोंक द्वारा कर डाले । आत्मा किस तरह 
कर्मोंको बांधता है, कर्मोंके उदयसे क्‍या २ अवस्था होती है, कर्मोको 
कैसे रोका जावे, कर्मोका क्षय कैसे हो, मोक्ष क्या बरतु है, इस- 
तरह जीवादि सात तवत्वोंका ज्ञान भलेप्रकार प्राप्त करना चाहिये | 
संशय रहित अपने आत्माकी कमरोगकी अवस्थाको ज्ञान लेना 
चाहिये। सर्वाथसिद्धि, गोम्मटसार जीवकाड कर्मकांडका ज्ञान आव- 
उयक दे। तथा व्यवहार चारित्रकों भी जानना चाहिये। साधु व 
श्रावकके आचारका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। पश्चात्‌ निम्चयसे 
आत्माके स्व॒भावका ज्ञान होनेके लिये श्री कुन्दकुन्दाचाय रचित 
पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसारकों या नियमसारको, अष्टपा- 
हुडको समझकर निम्चय आत्मतत्वको जानना चाहिये कि यह मात्र 
अपनी ही शुद्ध परिणतिका कर्ता है व अपनी ही झुद्ध परिणतिका 
ही भोक्ता दै। यह परम बीतराग व परमानन्द्‌ स्वभावका धारी है। 

व्यवहार रल्नत्रयका ज्ञान मात्र निमित्त कारण होनेके लिये 
सहायकारी दै, निम्चय तत्वका ज्ञान स्वानुभवके लिये हितकारी है। 
साधकको उचित है कि व्यवहार चारित्रके -आधास्से...जेनधमका 
आचार पाले । जिससे मन, वचन, कायका वतेन हानिकारक न 
हो उनको वशमें रखा जासके फिर ध्यानका अभ्यास किया जावे ! 
एकांतमें बैठठर आसन जमाकर पहले तो आत्माको द्रव्यार्थिक 
नयसे अमेदरूप विचारा जावे | 


योगसार थीका। [८१ 


स्वरूपका मनन शासत्रकी पद्धतिसे किया जावे । फिर प्रयत्न 
करके मननको बन्द करके मौनसे ही तिष्ठकर उपयोगको स्वभावके 
ज्ञान श्रद्धानमे एकाप्म किया जावे। निज आत्माकी झांकी की जावे। 
अभ्यास करनेवालेको पहले बहुत अल्प समय तक थिरता होगी । 
अभ्यास करते करते थिरता बढती जायगी। आत्मप्रभुका दशन 
अधिक समयतक होता रहेगा । जिस भावसे नवीन कर्मोका सबर 
हो व पुराने सचित कर्मोंकी निजेरा हो वही भाव एक मोक्षमाग हो 
सक्ता दे | आत्माके दशनमे व आत्मानुभवमे ही वीतरागभावकी 
घारा वहती दै। सम्यग्दशन ज्ञान चारित्रकी एकता रहती दे | वहीं 
संवर व निजरातत्व झलकते हैं | ग्रहस्थ हो या ल्ागी हो उसे यदि 


निर्वाणके पदकी भावना है तो आत्माके दशेन पानेका अभ्यास 
करना चाहिये | 


, जिसने आत्माका दशेन पा लिया उपने ही सच्चा, वीवराग 
भग़वानका दशेन पाया, उसने ही सच्ची आराधना श्री अरहन्तदेव व 
सिद्ध परमात्माकी की | उसने ही श्रावक था साधुका ब्रत पाला । 
वही सच्चा निर्वाणका पथिक है, यद्दी आत्मद्शन सोक्षमा्ग दे | यह' 
श्रद्धान जबतक नहीं दे तबतक सम्यग्द्शेनका प्रकाश नहीं है; 
मिथ्यादशन है | आत्मदरीन ही बास्तवमें सम्यग्दशन दे | 

समयसारमे, कद्दा दै-- 
पण्णाए घित्तत्वों जो दट्ठा सो अंह तु णिच्छयदो। 
अवसेसा जे भावा ते मज्झ परेत्ति णादत्वा ॥'३२०॥ 
 भावार्थ-भेदविज्ञानसे जो कुछ प्रहण * करनेयोग्य दै'वह' में 
ही चेतनेवाला हूं; यद्दी निः्वयतत्व दे | शेष जितने भाव हैं थे मेरे 
स्रभावसे भिन्न हैं ऐसा जानकर उनको त्याग देना चाहिये। आपसे 
आपकें ही रमण करना चाहिये | 
द्‌ 


८२ ] योगसार दीका । 


मोक्षपाहुडमे श्री कुन्दुकुन्दाचाय कहते दै--- 
जो देहे णिरवेक्खो णिद्दों णिम्ममो णिरारंगो। 
आदसहाबे सुरओ जोई सो ल्हद णिव्वाण ॥ १२॥ 
सहृव्वरओ सबणो सम्माइट्टी हबेड सो साहू । 
सम्मत्परिणदों उण खबेद दुद्भइडकम्माई ॥ १० ॥ 
आदसहावादण्ण सचित्ताचित्तमिस्सिय हवह। 
ते परद॒व्ब॑ मणिये अवितर्ख सव्बदरसीहि ॥ १७॥ 
दुद्लइकम्मरहियें अभोवर्म णाणविगाहं णिच्चे। 
सुद्ध जिणेहि कहिये अप्पाण हवइ सदत्ब ॥ १८॥ 
जे झायंति सदत्व॑ परदव्वपरम्मृहा हु सुचरित्ता। 
ते जिणवराण मग्गे अणुलगा लहृदि णिव्वाण || १९॥ 
भावाज--शो कोई शरीरसे उदास हो, इन्द्र या रागड्ेषसे रहित 
हो, ममकारसे परे हो, सब छौकिक व धार्मिक आरंभसे रहित हो, 
केबछ एक अपने आत्माके स्वभावसें भलेप्रकार लीन हो, वही योगी 
निर्वाणकों पाता है। जो अपने ही आत्माके द्रव्यमें छीन दे वही 
साधु या श्रावक सम्यरहष्टी है, वही दुष्ट आठों कर्मोंका क्षय करता है। 
अपने आत्माके सभावसे अन्य सबे चेतन या अचेतन या मिश्र 
द्रव्य परद्रव्य है ऐसा यथाथ कथन सरवेदर्शी भगवानने बताया है। 
ठुए आठों कर्मोंसे रहित, अनुपम ज्ञानशरीरी, नित्य, छुद्ध अपना 
आत्मा ही स्वद्रब्य दे ऐसा जिनेन्द्रने कहा है। जो अपने आत्मद्रव्यको 
व्याते दें, परद्रव्योंसे -उपयोगको हटाते दूँ तथा सुन्दर चारित्रको 
४.8 व जिनेन्द्रके मागेमें भल्ेभ्कार चलते हैं.वे ही निर्वाणको 
पाते : ह 


. समाधिशतक॒में कहा दै-- 


योगसार थैका । [ ८३ 


तंथेव मावयेहंहादूआदृत््यामानमामनि । 
यथा न पुनराल्ान देहे सूप्नेडपि योजयेत्‌॥ ८२ ॥ 


भावार्थ--शरीरादिसे हटकर अपने आत्माके भीत्तर अपने 
'आत्माको इसतरह ध्यावे कि स्वप्तमे भी कसी शरीरादिसे अपना मन 
नहीं जोड़े। सदा अपने णात्माको शुद्भ, परद्रव्यके सगसे रहित ध्यावे॥ 


मागेणा व शुणस्थान आत्मा नहीं है । 


मग्गणसुणठाणर कहिया ववहारेण वि दिल्ठि । 

णिच्छश्णइ अप्या झुणहु जिय पावहु परमेट्टि ॥ १७॥ 

अन्वयार्थ--( ववहारेण वि दिल्डि ) फेवछ व्यवह्ारनयकी 
इृष्टिसे दी ( मग्गणगुणठाणइ कहिया ) जीवको मागणा व गुण- 
स्थानरूप कहा दे ( णिच्छट्ण ) निश्चयनयसे (अप्पा मुणहु ) अपने 
आत्माको आत्मारूप ही समझ ( जिय परमेंड्टि पावहु) जिससे तू 
सिद्ध परमेष्ठीके या अरदहत परमेष्टीके पद्कों पा सके | 

भावार्थ--ज्यवह्ारनय पराश्रित है| दूसरे द्रव्यकी अपेक्षासे 
आत्माको कुछका कुछ कहनेवाला दे। निम्वथयनय स्वाश्रित है | 
आत्माको यथाथ जैसाका तेसा कहनेवाला दहै। निः्धयनयसे आत्मा 
स्वय अरहन्त या सिद्ध परमात्मा दे। आत्मा अम्नेद एक शुद्ध शञायक 
है जैसे सिद्ध भगवान है। अपनेको शुद्ध निश्चयनयसे शुद्धरूप घ्याना' - 
ही साक्षात्‌ परमात्मा होनेका उपाय झे, यही सोक्षमागे दे क्‍योंकि , 
जैसा ध्यावे बैसा ही हो जावे | समयसारमे कहा दै-- 


, / सद्धं तु वियाणंतों सुद्धमेवप्पये लहदि जीवो । । 
जाणंतो दु भुद्ध अछुद्भमेवणयं रहूदि' ॥ १७६ है 
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भावार्थ--शुद्ध आत्माको अनुभव करनेसे यह जीघब शुद्ध 
आत्माको पाछेता है था शुद्ध होजाता दे | जो कोई अपने आत्माको 
अशुद्ध रूपमे व्याता है उसको अशुद्ध आत्माका ही छाभ होता दै 
वह कभी शुद्ध नहीं होसकता | इसलिये शुद्ध आत्मा दे ऐसा 
बतानेवाला निश्चयनय है, सो श्रहण करनेयोग्य है, व्यवह्यारनय ग्रहण 
करने योग्य नहीं है, केवल जाननेयोग्य है | आत्माका कर्मसे संयोग 
अनादिसे चला आरहा दे | इस संयोगसे आत्माकी क्‍या २ अवब- 
स्थाएँ होसकती दे उनका जानना इसलिये जरूरी दे कि उनके साथ 
चैराग्य होजावे। उनकी अपने आत्माकी स्वाभाविक अवस्था न मान 
लिया जावे। व्यवहार नय हीसे यह कहा जाता दे कि यह आत्मा: 
मारगणा व गुणस्थानरूप है। 
सांसारिक सब प्रकारकी अवस्थाओंका वहुतसा ज्ञान चौदह 
सागणाओंसे तथा चौदह गुणस्थानोंसे होता है । 
श्री गोम्मट्सार जीवकांडके अछ्ुसार उनका स्वरूप पाठ- 
कोंके ज्ञान हेतु यहां दिया जाता है-- 
जाहि व जामु व जीवा मग्ण्जिते जहा तहा दिड्ढडा | 
ताओ चोदस जाणे सुयणाणे मशणा होति॥ १५९१ ॥ 
गहइंदियेसु काये जोगे बेदे कप्तायगाणे य | 
सेजमदंसणलेस्साभवियासम्मत्तसण्णिआाहारे ॥ १४२ ॥ 
भावाथें--जिन अवस्थाओंके द्वारा व जिन पर्यायोंमें जिसतरह 
'जीव देखे जाते है वैसे ही ढंढ़ लिये जावे, जान लिये जाबे, उन' 
अवस्थाओंको मागणा कहते हैं, ये सागेणाएं चौदृह द्वै- 
१ गति, २ इन्द्रिय, ३ काय, ४ योग, ५ वेद, ६ कषाय;, 
:७ ज्ञान, ८ सयम, ९ द्शन, १० छेश्या, ११ भव्य, (१२ सम्यक्त, 
१३ संज्षी, १४ आहार। 


योगसार टीका । [ ८५ 


प्रायः संसारी जीवॉमें ये चौदृह दशाएं हर समय पाई जाती 
हैं या इनमे खोजनेसे हरएकमे संसारी जीव मिल जावेगे | इनका 
स्वरूप व भेद ऐसा दै--- 
4-जति मार्गणा चार प्रकार-- 
गहउद्यजपज्ञाया चउगड़गमणस्स हेउ वा हु गई | 
णार्यतिखिखमाणुसदेवगढ़त्ति य हवे चदुधा ॥ १४६ ॥ 
भावार्थ--गति कमेके उदयसे जो पर्याय होती है या चार 
गतियोंमे जानेका कारण जो उसे गति कहते हे । वे चार दैं--नरक- 
गति, तियचगति, मनुष्यगति, देवगति | हरएक संसारी जीव किसी 
न किसी गतिमे मिल जायगा । जब एक शरीरको छोडकर जीव 
दूसरे शरीरमे जाता दे तब बीचमे विग्नहगतिके भीतर उसी गतिका 
जदय माना जायगा जिसमे जारहा है | 
२-इन््रिय मागणा पांच प्रकार-- 
अहमिंदा जह देवा अविसेस अहमहंत्ति मण्णंता । 
ईसति एक्कमेक इंदा इव इन्दिये जाण ॥ १६४ ॥ 
भावार्थ--अहमिन्द्रोंफे समान जो बिना किसी विशेपके अप- 
नेको भिन्न अहंकाररूप माने व जो इन्द्रोंके समान एक एक अपना 
भिन्न २ स्वामीपना रखे, एक दूसरेके साथी न हों, जो भिन्नर कास 
करें उनको इन्द्रिय कहते है| वे पाच दैं-रपशेन, रसना, घ्राण, चल्चु, 
ओत्र | इसीलिये संसारी जीव एकेन्द्रिय, द्वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौन्द्रिय, 
व्‌ प॑चेन्द्रिय जीव कहलाते हैं। जिनके आगेकी इन्द्रिय होगी उनके 
पिछली अवध्य होगी । जिनके श्रोत्र होंगे उनके पिछली चार 
अवश्य होगी | 


<६, ] योगसार थीका । 


ई-काय भार्गणा छह प्रकार-- 
जाईअविणामाबीतसथावरदद॒यजो हवे काओ |: 
से जिणमदक्षि भणिणों पुद्वीकायाव्छिब्भेयो ॥ १८१॥ 
भावार्थ--जाति कमेके साथ अवश्यमेव रहनेवाढे स्थावर 
तथा चस करके उदयसे जो शरीर हो उसको काय कहते हैँ, उसके 
छः भेद जिनमतसे कहे गए है-प्रथ्वीकायथ, जलकाय, अग्नि या तेज- 
काय, वायुकय, वनर्पतिकाय, चसकाय, छहोंकी शरीरकी रचनासे भेद 
है, इसलिये छः कायधारी जीव भिन्न२ होते दे। मांसादि त्रस कायमें 
होता दे, स्थावर शेप पांचमे नही | वनस्पतिकाय व्‌ त्रसकायकी 
रचनामें प्रथ्वी आदि चार काय सहायक हे । 
४-योग मार्गणा पंद्रह प्रकार-- 
पुमारूविवाइदेहोदयेण मणवबणकायजुत्तस्स | 
जीवस्स जा हु सत्ती कम्मागमकारण जोगो ॥ २१६ ॥ 
भावार्थ--मन, बचन, काय तीन सहित था वचनकाय दो. 
सहित या मात्र काय सहित जीवके भीवर पुद्छविपाकी शरीर कर्मके 
उद्यसे जो कमे व नोकसेबगेणाओंको भ्रहण करनेकी शक्ति दे उस 
शक्तिको योग कहते हैं | यह शक्ति जीवमे होती है परंतु इसका कास 
शरीर नामकर्मके उदयसे होता दे। पंद्रह योगोमेंसे किसीतक योगकी 
प्रचृत्ति होते हुए योगशक्ति हरसमय जहांतक अयोग केवढी जिन न 
हो वहांतक कास करती रहती दे । विश्रदगतिसे कर्मेबंगणाओंको व 
तैजस बगेणाओंको, शेष समय इन दोनोंके साथ साथ आहारक 
वगणाओंको, भाषा दर्गणाओंकों ( हेद्गियादिके ) मनोवगेणाकों 
( सनीके ) श्रहण करती रहती है । 
४ चार गनके--सत्य, असत्य, उभय, अनुभय (जिसे सत्य 
व्‌ असत्य कुछ नही कह सकते )। 
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४ चार वचनकरे--सत्, असल, उभय, अनुभय | 

७ सात कायके--औदारिक, औदारिक मिश्र ( अपयरप्तिके ) 
चैक्रियिक, चेक्रियिक मिश्र (अपर्याप्तक), आहारक, आद्वारक मिश्र, 
कार्मण-मनुष्य व तियेचोंके औदारिफ दोनों, देवनारकियोंके 
वैक्रियिक दोनो, छठे गुणम्थायवर्ती झुनिके आहारक दोनों, विश्रह- 
गतिमे कारण थोग होते दे तथा केबली समुद्घातमे भी तीन समय 
कारण योग होता है | 

५ बंद मार्गणा ३ तीन प्रकार-- 

पुरुसिच्छिसंदवेदोदयेण पुरुसिच्छिसंओ भावे । 

णामोदयेण दब्बे पाणण समा कहि विसमा || २७० ॥ 

बेदस्पुदीरणाए परिणामस्स य हवेज् संमोहो । 

संभोहेण ण जाणढि जीवो हु गुण व ढोस वा || २७१ ॥ 

भावार्थ--प्रुरुष वेद, ल्री वेद, तएुसक बेद, नोकपायके उद- 
यसे जो ऋमसे पुरुष, ल्ली या नपुसक कैसे परिणाम होते हे उनको 
भाव वद कहते है तथा नामकमके उदयसे जो तीन प्रकारकी शरीर 
रचना होती है उसको ट्रव्यवेद' कहते है। प्रायः भाव वेद व द्रव्य 
घेद्‌ समान होते है, कहीं ९ विसम होते दे। उच, नारक वे भोगभृ- 
मियोम जैसा द्रव्यवेद होता हे बेसा ही भाववेद होता दे। किंतु 
कर्भृूमिके मानव तथा पश्ुओंमे एक द्रव्य वेदके साथ तीनों ही 
प्रकारका भाववेद दो सक्ता हे। मागणामे भाववेदकी मुस्यता हे | 
पुरुष वेद, ख्री वेद, नपुंसक वेद, नोकपायकी उदीरणासे जीवके 
परिणाम मोहित या मूर्छित दोजाते दे तब यह मोदी जीव गुण या 
दोषका विवेक नहीं रखता दे। यह कायभाव अनथका कारण दै | 

(६) क्ृपाय मार्गगा--पच्चीस प्रकार- 


<८ ] योगसार टीका । 


सुहृदुक्खसुबहुसस्स कम्मक्खेत्ते कसेदि जीवस्स । 
संसारदूरमेरे तेण कसाओत्ति ण॑ बेति ॥ २८१ ॥ 
सम्मत्तदेससयरूचरितिजहक्खादचरणपरिणाम । 

घादंति वा कसाया चउसोलअसंखलोगमिदा | २१८२ ॥ 


भावाथ--जीवके कमेरूपी खेतको जो बेमर्याद संसार भ्रमण 
रूप दे व जिसमे सुख दुःख रूपी बहुत धान्य पेदा होते दें जो 
कसता द्ै था हल चढ्ाकर बोने योग्य करता दे उसको कपाय कहते 
हैं। अथवा सम्यग्दशन व स्वरूपाचरणके घात करनेवाले अनन्ताजु- 
बन्धी क्रोध, मान, माया, छोभ चार कपाय हैं, व देश सयमके घातक 
अप्रत्याख्यान क्रोधादि चार हेँ, व सकल संयमक्के घातक प्रत्याख्यान 
क्रोधादि चार है, व यथाख्यात चारित्रके परिणामोंकों घात करनेवाले 
संज्चलन क्रोधादि चार व्‌ नौ नोकषाय (हास्य, रति, अरति, शोक, 
भय, जुग॒प्सा, ख्रीवेद, पुंवेद, नपुंसकवेद ) हैँ, इसलिये उनको कपाय 
कहते हैं | इसके मु चार या सोलह या पश्चीस आदि असंख्यात 
छोकप्रमाण भेद है । 

(७) ज्ञान मार्गेणा आठ प्रकार-- 
जाणइ तिकारूविसए दत्बगुणे पत्ञए य बहुमेदे । 
पचक्ख च परोक्‍्ख अणेण णाणत्ति णं बैति ॥ २९८ ॥ 


भावा्थ--जो भरत, सविष्य, वतमान, तीन काछ सम्बंधी सर्व 
हृव्योंके गुणोंकी व उनकी बहुत पर्यायोंको एक काछ जानता है 
उसको ज्ञान कहते हूँ | मन व इन्द्रियोंके द्वारा जो जाने सो परोक्ष' 
ज्ञान है | मति, श्रुत, कुमति, कुश्॒त, आत्मा स्वयं जाने सो प्रत्यक्ष 
ज्ञान है | अवधि, कुअवधि, मनःपयय तथा केवलज्ञान, सम्यग्द्रीन 
सहित भाव सम्यस्ज्ञान है, मिथ्यादशन सहित तीन कुज्ञान हैं | 
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(८) संयम मार्गणा सात प्रकार- 
वदसमिद्किसायाणं दण्डाण तहिदियाण पंचण्हं 
धारणपाल्णणिगहचागजओ संजमो भणियो ॥ १६४ ॥ 
भावार्थ--पांच क्त धारना, पांच समिति पालना, पश्चीस 
-कषायोंको रोकना, मन, वचन, काय तीन दण्डोंका त्याग करना 
व पांच इन्द्रियोंका जीतना, सो संयम कद्दा गया दै। असंयम, देश- 
संयम, सामायिक छेदोपस्थापना, परिद्दार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, 
यथाख्यात, ये सात भेद हैं | 
(९) दर्शन मार्गणा चार प्रकार-- 
जे सामण्णे गहण भावाणं णेव कद्ुमायारे । 
अविसेसिंदूण अट्टे दंसगमिदि भण्णदे समये॥ ४८१ ॥ 
भावार्थ--जो पदार्थोका सामान्य प्रहण करना, उत्तका आकार न 
जानना, न पदाथका विशेष समझना सो दशन आगममे कहा गया दै। 
चल्लु, अचक्षु, अवधि, केवल ये चार भेद्‌ दै--- 
(१०) लेद्या मा्गणा छः प्रकार-- 
लिंपड़ अप्पीकीर३ एदीए णियअपुण्णपुण्ण च | 
जीवोत्ति होढि लेस्सा लेस्सागुणनाणयवखादा || ४८८ ॥ 
जोगपउत्ती लेस्सा कसायउदयाणुरज्षिया होइ । 
तत्तो ढोण्णे कज्ज वन्धचउक समृहिई ।॥ १८९ ॥ 
भावार्थ-जिन परिणामोंके द्वारा जीव अपनेमे पुण्य तथा 
पापकर्तको लेपता है या ग्रहण करता दे उनको लेश्या लेश्याके 
गुणणोंके ज्ञायकोने कहा दे। कपायोंके उदयसे रंगी हुई योगोंकी 
प्रवृत्तिको लेश्या कहते है। उससे पुण्य व पापका प्रकृति, प्रदेश, 
स्थिति, अनुभाग चार प्रकारका बन्ध द्ोता दे। 
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कृष्ण, नील, कापोत, तीन अशुभ व पीत, पद्म, श॒ुकह्व तीन शुभ 
लेश्याएं हैं । 
(११) भव्य मार्गणा दो प्रकार-- 
भविया सिद्धी जेसि जीवाणं ते हव॑ति भवसिद्धा । 
तब्बिवरीया भव्वा संसारादों ण सिज्ञति || ५५६ ॥॥ 
भावार्थ-जीन जीवॉम सिद्ध होनेकी योग्यता है वे भव्य है |' 
जिनसे यह योग्यता नहीं छे वे अभव्य हैं। 
(१२) सम्यक्त मार्गणा छः प्रकार-- 
छप्पच्णवविहाणं अत्थाण जिणवरोवहड्ठाण । 
आणाए अहिगमेण य सद्ृहण होइ सम्मत्त || ५६० ॥ 
भावार्थ--&; द्रव्य, पांच अस्तिदाय, नव पदार्थोका जैसा 
जिनेन्द्रने उपदेश किया है वैसा श्रद्धान आज्ञासे था प्रमाणनयके 
द्वारा होना सम्यक्त दे । मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, उपशम, वेदक,- 
क्षायिक ये छः भेद है | 
(१३) संशी मार्मणा को प्रकार-- 
णोइन्द्यिआवरणखओपसम तजबोहणं सण्णा | 
सा जस्स सो दु सण्णी इदरो सेसिंदिअवधोहों || ६५९॥ 
सिक्खाकिरियुवदेसालावग्गाही मणोवर्ूूबेण | 
जो जीवो सो सण्णी तत्विवरीयों असण्णी दु ॥ ६६० ॥ 
भावार्ध--नो इंद्रिय जो मन उसको रोकनेवाले ज्ञानावरणके- 
क्षयोपशमसे जो वोध द्ोता दै उसको संज्ञा कहते हैं। यह संज्ञा 
जिसको हो वह सन्नी दे । जो केवल इद्रियोंसे ही जाने वह असन्नी 
. है। शिक्षा, क्रियाका उपदेश, वार्ताछाप, सकेत वा जो सनके अरुंबनसे 
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कर सके बह जीव संज्ञी दै। जो इनको अहण नहीं कर सके वह 
असंक्षी है 
(१४) आहार मार्गणा दो प्रकार- 
उद्यावण्णपरीरोदयेण तद्देह्वयणचित्ताणं । 
णोकम्मवृगणाणं गहण आहारयं णाम ॥ ६६३ ॥ 
भावार्थ--उदय प्राप्त शरीरकमेके उदयसे उस शरीर सम्बन्धी 
था भाषा या सन सम्बन्धी नो कर्मंबगणाओंकों जो अ्रहण करे वह 
आहारक कै; जो नद्ीीं महण करे वह अनाह्वारक है। 
जेहि दु रूविखजते उद्यादिसु संभवेहिं भावेहिं । 
जीवा ते गुणसण्णा णिद्दिद्रा सत्वदरसीहि ॥ ८ ॥ 
भावार्थ-मोहनीय कर्मके उदय, उपशम, क्षयोपणम या क्षयके 
होनेपर सभव द्दोनेवाले जिन भावोंसे जीव पहचाने जाबे उनको 
सबैज्ञने गुणस्थान कहा है। ये मोक्षमागकी चौदह सीढियां है । 
मोह व योगके सम्बंधसे होती है । उनको पार कर जीव सिद्ध होता 
है | एक समयमे एक जीवफे एक गुणस्थान होता हैं । 
मिच्छो सासण मिस्सो अविरदसम्भो य देसविरदो य। 
विरदा पमत्त इद्रो अपुल्य॒ अणियद्ठ मुहुमोय ॥ ९ ॥ 
उबसंत्ीणमोहों समोगकेवलिजिणो अजोगी य। 
चउदस जीवसमासा कमेण सिद्धा य णादव्वा | १० ॥ 
भावार्थ--१-मिथ्यात्व, २-सासादत, ३-सिश्र, ४-अबि- 
रक्त सम्यक्त, ५-देशविरत, $-प्रमत्तविशत, ७-अप्रमत्तविरत, ८- 
अपूवकरण, ९-अनिवृत्तिकरण, १०-सुक्ष्महोभ, ११-उपशांत मोह, 
१२-शक्षीण मोह, १३-सयोग केवछी जिन, १४-अयोग केबली 
जिन | इन चौदह गुणस्थानको पार करके सिद्ध होते दे । 
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चौंदह गुणस्थान खरूप-- 
(१) मिथ्यात गुणस्थान-- 
मिच्छोदयेण मिच्छत्तमसदृहणं तु तन्च अत्याण । 
एयंत॑ विबरीयं विणय संसयिदमण्णाण ॥ १५ ॥|' 
भावारथ--मिथ्याददैन कमेके उदयसे मिथ्यात्व भाव होता 
है तब तत्वोंका व पदार्थोंका श्रद्धान नहीं होता दे, उसके पांच भेद 
हैं। एकांत (अनेक स्वभावोंमेसे एकको द्वी मानना), विपरीत, विनय, 
संशय, अन्नान। 
(२) सासादन शुणस्थान-- 
आदिमिसम्मत्तद्धा समयादो छावकित्ति वा सेसे । 
अणअण्णदरुद॒यादोणा सियसम्भोत्ति सासणक्खों सो ॥१९॥ 
भावार्थ--उपशम सम्यक्तक्े अतेमुहूत कालके भीतर जब एक 
समयसे लेकर छः आवली कार शेप रहे तव अनंतानुबन्धी चार 


कषायोंमेसे किसी एकके उदयसे सम्यक्तसे छूट कर मिथ्यात्वकी 
त्तरफ गिरता दे तव बीचमे सासादन भाव होता दे। 


(३) मिश्र शुगस्थान-- 
सम्मामिच्छुदयेण य जत्तेतरसन्वधादिकजण । 
ण य सम्म मिच्छेषि य सम्मिस्सो होदि परिणामों ॥ २१ ॥ 
भावार्थ-- जात्यंतर सबे घाति सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिके उद्यसे 
न तो सम्यक्तके भाव होते हैं न मिथ्यात्वके, किन्तु दोनोंके मिले 
हुए परिणाम होते हैं । 
(४) अविरत सम्यक्त गुणस्थान-- 
सत्तण्ह उबसमदो उबससमम्भो खयादु खडझो य | 
विदियकसायुद्यादो असंजदो होदि सम्मो य ॥ २६ ॥ 


योगसार टीका । [९३ 


भावार्थ- अनंतानुबन्धी चार कषाय व मिथ्यात्व, मिश्र, 
सम्यक्त प्रकृति इन सात कर्मोंके उपशमसे उपशम सम्यक्त व उनके 
क्षयसे क्षायिक सम्यक्त व छहके उदय न होनेसे केवछ सम्यक्तके 
उद्यसे वेदक सम्यक्त इस गुणस्थानमे होता है, अप्रत्याख्यान कषा- 
यके उदयसे असंयम भी होता दे | 
(५) देशविरत-- 
पच्चकखाणुदयादो संजमभावो ण होदि णवरि दु । 
भोववदो होदि तदो दूसवदों होदि पश्चमओ || ३० ॥ 
भावार्थ--भ्रत्याख्यान कषायके उद्यसे यहां संयम नहीं होता 
है, किन्तु कुछ या एकदेशत्रत होता दे | इसलिये देशत्रत नामका 
पंचम गुणस्थान दै | 
(६) प्रमत्ताविरत ग्रुणस्थान-- 
संजरुणणोकपतायाणुदयादों संजमो हमे जक्मा । 
मलजणणपमादोविय तहा हु पमत्तविरदो सो ॥ ३२॥ 
भावार्थ - संज्वलन कषाय चार व नौ नोकषायके उदयसे 
संयम होता दे परतु अतीचार उत्पन्न करनेवाल्ा प्रमाद भी होता 
है इसलिये उसे प्रमत्तविरत कहते हैं । 
(७) अप्रमत्तविरत ग्ुणस्थान--- 
णट्ठासेसपमादो वयगुणसीलोलिमेंडिओ णाणी | 
.._ अणुबसमओ अखबओ झाणणिलीणो हु अपमततो ॥ ४६॥ 
भावार्थ--सवे प्रमादोंसे रहित, ब्रत, गुण, शीछसे मडित, 
ज्ञानी, उपशम व क्षपकर्नेणीके नीचे ध्यानलीन साधु अप्रमत्त- 
विरत दे | 
(८) अपूर्वकरण गुणस्थान- , 
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अन्‍्तो मुहुत्तकारं गमिऊण अधापवत्तकरणं त॑ | 
पडिसमय सुज्मंतो अपुब्बकरण समछियद || ५० ॥ 
भावाथ--सातवे गुणस्थानमे एक अन्‍न्तसुद्दतेतक अधःप्रवृत्त- 
करण समाप्त करके जब प्रति समय शुद्धि बढ़ाता हुआ अपू्बे 
परिणामोंको पाता है तब अपृवकरण शुणस्थान नाम पाता है | 
(९) अनिदृत्तिकरण गुणस्थान-- 
एकक्षि काल्समये संठाणादीहि जद णिंब्ंति । 
ण णिवटंति तहावि य परिणामहिं मिहो जे हु ॥ ५६ ॥ 
होंति अणियट्टिणो ते पटिसमयं जेस्सिमेक्रपरिणामो । 
विमल्यरझाणहुयवहसिहाहि णिदृडिकम्मबणा ॥ ५७ | 
भावार्थ--शरीरके आकारादिसे भिन्नता होनेपर भी जहां एक 
'समयके परिणामोंमें परस्पर साधुओंके भिन्नता न हो व जिनके हर- 
समय एकसे ही परिणाम निमेल बढ़ते हुए हों वे अनिद्वत्तिकरण 
शुणस्थानघारी साधु है, जो अति शुद्ध ध्यानकी अप्नरिकी शिखाओँंसे 
- कमके वनको जलाते है। 
(१०) सृक्ष्मलोभ गुणस्थान-- 
अणुलोहं बेदंतो जीवो उबसामगो व खबगो वा। 
सो सहुमसंपराओ सहखादेणूणओ किंचि || ६० ॥ 
भावार्थ--जो सुक्ष्मलोभके उद्यको भोगनेवाछा जीव उपशम 
या क्षपकश्रेणीमे' हो बह सुक्ष्मसांपराय गुणस्थानघारी है, जो यथा- 
ख्यात संयमीसे कुछ ही कम दे 
(११) उपशांतमोद्द गुणस्थान-- 
कदकफरुजुदजक वा सरए सरवाणिय व णिम्मलूय | 
सयलोबसन्तमोहों उबसन्‍्तक्सायणों होदि ॥ ६१ ॥ ' 
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भावार्थ--कतकफल गेरे हुए जलके समान या शरद काठमे 
निर्मल सरोवरके पानीके समान जब सच मोहकम उपशम हो तब 
वह साधु उपशातकपाय नाप्ष गुणस्थानघारी होता है | 

(१९) क्षीणमोह गुणरथान-- 
णिस्सेसखीणमोहो फलिहामल्मावणुदयसमचित्तो । 
खीणकसाओ भण्णदि णिमांथो वीयायेहि ॥ ६२ ॥ 
भावार्थ--सबत मोहको नाश करके जिसका भाव स्फटिकम- 

एणिके वतनमे रकक्‍खे हुए जलके समान निर्मे हो वह निमथ साधु 
क्षीणकपाय है ऐसा वीतराग भगवानने कहा दे। 
(३३) सयोगकेवर्कीलिन शुणस्थान-- 
केवलणाणदिवायरकिरणकछाबप्पणासियण्णाणो । 
णवकेवललद्भुग्गमसुजणियपमप्पवबएसो ॥ ६१ ॥ 
असहायण्रणदंसणसहिणो इंदि केवली हु जोगेण । 
जुत्तोत्ति सनोगिजिणो अगाइणिहणारिसे उत्तो ॥ ६० ॥ 
भावाथ--जिसने केवल्ज्ञान रूपी सुयकी किरणोंसे अज्ञानका 
नाश कर दिया दै व नो केवललब्धिके प्रकाशसे परमात्मा पद पाया 
है व जो सहाय रहित केचलज्ञान केवल द्रीन सहित केवली है व 
योग सहित है उनको अनादि निधन आभममे सयीग केवली जिन 
कहा है। अनंत ज्ञान, अनंत दशन, अतत दान, अनत छाभ, अनंत 
भोग, अनंत उपभोग, अनत वीय, क्षायिक सम्यक्त, क्षायिक चारित्र 
ये नौ केदल लब्धियां हैं । 

(१४) अयोगकेवलि जिन गुणस्थान--- 

सीलेसिं संपतो णिरुद्धणिस्सेसआसवो जीबी... 

क्रम्मर्यविप्पमुको गयजोगो केवढी होदि॥ ६५ ॥ 
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भावार्थ-चा रित्रके ईशपनेको प्राप्त व सर्व आख्रवोंसे मुक्त व 
घातीय कमेरजसे रहित जीव्र अयोगकेवलि जिन होते है | 

पहले पांच गुणस्थान गृहस्थोंक छः से वारह तक साधुओंके व 
तेरह चौद॒ह दो गुणस्थान परमात्मा-अरहतके होते दे | 

अनादि मिथ्याहष्टी जीव चार अनन्तानुबंधी कपाय और 
मिथ्यात्वकमको उप्मम करके पहलेसे एकद्म चौथेमे आकर या कोई 
भी प्रत्याख्यानकपायका भी उपशम करके एकदम पांचवेमसे आकर 
या कोई प्रत्याख्यान कषायका भी उपशम् करके एकदम सातवेसमे 
आकर उपशम सम्यक्ती एक अन्तमुहतेके लिये होता दै वह मिथ्या- 
त्वकमक तीन खड कर देता है-मिथ्यात्व, मिश्र, सम्यक्तप्रकृति रूप। 

इसी कालमे छः आवचली तक शेष रहनेपर यदि अनन्तानुवंदी 
किसी कपायका उदय होजावे तो दूसरे सासादुनमे गिरता दे, फिर 
भनियमसे पहलेमे आजाता दे | यह गुणस्थान उपशमसे गिर करके 
दी होता दे | यदि उपशम सम्यक्तीके मिश्रका उदय आजाचे तौ 
तीसरे मिश्र गुणस्थानमे गिरता है । एक दफे मिथ्यात्वमे गिरा हुआ 
फिर वहांसे तीसरेमे जासक्ता हे | यदि सम्यक्त मोहनीयका उदय 
होजाय तो उपशमसे वेदक सम्यक्ती होजाता दे | वेद्कंसे क्षायिक्रः 
सम्यक्ती चौथेसे' सातवे तक किसीमे होसक्ता है। 

चौथेसे पांचवेमे या सातवेमे जासक्ता है। पांचवेसे सातवे चछा 
जाता दे, छठेसे नहीं। सातवेस छठेमे गिरता है। साधुके' छठा 
सातवां बारबार हुआ करता हे। इस पद्चमकालसे सात शुणस्थान 
ही दो सक्ते है । आगेके गुणस्थान उत्तम सहननंवालोंके होते हैं । 
पंचमकालमे तीन नीचेके सहनन ही होते है। धर 

धर्मध्यान सांतवे तक'होता है, भुक॒ष्यान॑ आठवेसे द्वोता है, 
सातवेके आगे दो श्रेणियां हैं-उपशबम श्रेणी जहाँ मोहका उपशम 
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स्वरूपका सनन शासत्रकी पद्धतिसे किया जावे। फिर प्रयत्न 
करके मननको बन्द करके मौनसे ही तिप्तकर उपयोगको स्वभावके 
ज्ञान श्रद्धानमे एकाम्र किया जावे | निज आत्माकी झाकी की जावे। 
अभ्यास करनेवालेको पहले बहुत अल्प समय तक थिरता होगी | 
अभ्यास करते करते थिरता बढती जायगी। आत्मप्रभुका दशन 
अधिक समयतक होता रहेगा । जिस भावसे नवीन कर्मोंका संवर' 
हो व पुराने संचित कर्मोकी निजेरा हो वही भाव एक मोक्षमाग हो 
सक्ता दे | आत्माके दशेनमे व आत्मानुभवमे ही बीतरागभावकी 
धारा वहती है। सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्रकी एकता रहती है। वहीं 
संचर व निजरातत्व झलकते है। ग्रहस्थ हो या त्यागी हो उसे थदि 


निर्वाणके पदकी भावना दे तो आत्माके दर्शन पानेका अभ्यास 
करना चाहिये | 


जिसने आत्माका दशेन पा लिया उसने ही सच्चा, चीतराग 
भगवानका दर्शन पाया, उसने ही सच्ची आराधना श्री अरहन्तदेव व 
सिद्ध परमात्माकी की । उसने ही श्रावक या साधुका ब्रत पाला | 
चही सच्चा निर्वाणका पथिक है, यही आत्मदशन मोक्षमागे है | यह 
अ्रद्धान जबतक नहीं हे तबतक सम्यग्दशनका प्रकाश नहीं दै, 
मिथ्यादर्शन दै। आत्मद्शन ही वाघ्तवमे सम्यग्दशन दै | 

समयसारमे कहा है-- 

पण्णाए घित्तव्वों जो ढट्ढठा सो अह तु णिच्छयदो । 
, अबसेसा जे भावा ते मज्ञ परेत्ति णादव्वा | ३२०॥" 

भावार्थ--सेदविज्ञानसे जो कुछ अदा करनेयोग्य दे वह में 
दी चेतनेवाला हू, यही निश्चयंतत्व है | शेष जितने भ्राव हैं वे मेरे 
स्वभावसे भिन्न हैं ऐसा जानकर उनको त्याग देना चाहिये। आपसे 
आपमे द्वी रमण करना चाहिये। 

६ |; 
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मोक्षपाहुडमें श्री कुन्दकुन्दाचाये कहते दै-- 

जो देहे णिरवेक्वो णिद्ददों णिम्ममो णिरारंगो। 

आदसहावे सुरओ जोई सो रूह णिल्वाण॥ ११॥ 

सदरओ सवणो सम्माइड्री हबेद सो साह । 

सम्मत्तपरिणदों उण खबेड दुद्बइकम्मांड ॥ १०॥ 

आदसहावादण्ण सच्त्ताचित्तमिस्सिय हवह। 

ते परदवब्ब भणिय अवितत्म॑ सब्वदरसीहि || १७॥ 

दुद्डइकम्मरहिय अणोवर्म णाणविगहं णिच्च। 

सुद्ध जिणेहिं कहिये अप्पाण हवइ सदव्ब || १८ ॥ 

जे झारयति सदव्ब॑ परदत्वपरम्मुहा हु सुचरित्ता। 

ते जिणवराण मग्गे अणुकूगा लछहदि णिल्वाण ॥ १९ ॥ 

भावाथ---शो कोई शरीरसे उदास हो, इन्द्र या रागठ्रेपसे रहित 
हो, ममकारसे परे हो, सव छौकिक व धार्मिक आरंभसे रहित हो, 
केवल एक अपने आत्माके स्वभावमे भलेप्रकार लीन हो, वही योगी ' 
निर्वाणको पाता है। जो अपने ही आत्माके द्रव्यमे छीन है वही 
साधु या श्रावक सम्पर्टष्टी है, वही दुप्र आठों कर्मोंका क्षय करता है। - 
अपने आत्माके स्वभावसे अन्य से चेतन था अचेतन या मिश्र , 
द्रब्य परद्रव्य दे ऐसा यथाथे कथन सबेदूर्शी भगवानने बताया दै। 
दुष्ट आठों कर्मोसे रहित, अनुपम ज्ञानशरीरी, नित्य, शुद्ध अपना 
आत्मा ही स्वद्रव्य है ऐसा जिनेन्द्रने कहा है। जो अपने आत्मद्रब्यको 
घ्याते हैं, परद्रव्योंसे, उपयोगको हटाते है तथा सुल्दर चारिज़िको 


हज व जिनेन्द्रके ,भागेमे भलेप्रकार चहते हैं,वे ही निर्बाणको , 
पाते है। 


समाधिश्तकमे कहा है-- 


योगसार दीका । [ ८३ 


तंथैव मावयदेद्ाद्वयावृत्यामानमात्मनि । 

यथा न पुनरात्मानं देहे स्वप्नेषपि योजयेत्‌॥ ८२॥ 

भावार्थ--शरीरादिसे हटकर अपने आत्माके भीतर अपने 
आत्माको इसतरह ध्यावे कि स्वप्नमे सी कभी शरीरादिमे अपना मन 
“नहीं जोडे | सदा अपने आत्माको युद्ध, परद्रत्यके संगसे रहित ध्यावे। 


मार्गणा व ग॒ुणस्थान आत्मा नहीं है । 


मग्गणगुणठाणद्‌ कृहिया वबहारेण वि दिल्ि । 

णिच्छडणडू अप्या मुणहु जिय पावहु परसेट्धि ॥ १७॥ 

अन्वयाथ--( ववहारेण दि दिल्लि ) फेवल व्यवहास्नयकी 
'इप्टिसे ही ( मग्मणगुणठाणडइ कहिया ) जीवको मारगगणा व गुण- 
स्थानरूप कहा दे ( णिच्छ्णइ ) निश्चयनयसे (अप्पा मुणहु) अपने 
आत्माको आत्मारूप ही समझ ( जिय पररमेंड्ठि पावहु ) जिससे तू 
सिद्ध परमेछ्ठीके या अरहंत परमेष्टीके पदको पा सके | 

भावार्थ--व्यवहारनय पराश्रित दे | दूसरे द्रव्यकी अपेक्षासे 
आत्माकों कुछकका कुछ कहनेवाला हे। निम्चयनय स्वाश्रित है। 
आत्माकी यथाथ जैसाका तैमा कहनेवाला है| निश्रयनयसे आत्मा 
स्वये अरहन्त या सिद्ध परमात्मा दे। आत्मा अभ्रेद्‌ एक झुद्ध न्लायक 
है जैसे सिद्ध भगवान दै | अपनेको शुद्ध निश्वयनयसे शुद्धरूप ध्याना , 
ही साक्षान्‌ परमात्मा होनेका उपाय दे, यही सोक्षमाग है क्योंकि, 
जैसा ध्यावे वैसा द्वी हो जावे | समयसारमे कहा दै-- 

“ झुद्धं तु वियाणंतों सुद्धमेवप्पय॑ र्हदि जीवो ॥ ! 
जाणंतो दु अछुद्ध असुद्धगेवप्पय झटदि ॥ १७६ ॥ 


<४ ] योगसार थीका । 


भावार्थ--शुरू आत्माको अनुभव करनेसे यह जीव शुद्ध 
आत्माको पालेता दे या शुद्ध होजाता है। जो कोई अपने आत्माको 
अशगुद्ध रूपसे ध्याता दे उसको अशुद्ध आत्माका ही छाभ होता है 
वह कभी शुद्ध नहीं होसकता | इसलिये शुद्ध आत्मा दे ऐसा 
वतानेवाला निम्चयनय दे, सो प्रहण करनेयोग्य है, व्यवहारनय ग्रहण 
करने योग्य नहीं है, केवल जाननेयोग्य है| आत्माका कर्मसे संयोग 
अनादिसे चला आरहा दे । इस संयोगसे आत्माकी क्या २ अव- 
स्थाएँ होसकती दै उनका जानना इसलिये जरूरी दे कि उनके साथ 
चैराग्य होजावे। उनको अपने आत्माकी स्वाभाविक अवस्था न मान 


ल्यिा जावे। व्यवहार नय हींसे यह कहा जाता दे कि यह आत्मा 
सागणा व गुणस्थानरूप है। 


सांसारिक सब प्रकारकी अवस्थाओंका वहुतसा ज्ञान चौदह 
सागेणाओंसे तथा चौद॒ह गुणम्थानोंसे होता है । 


श्री गोम्मट्सार जीवकांडके अनुसार उनका स्वरूप पाठ- 
कोंके ज्ञान द्ेतु यहां दिया जाता है-- 

जाहि व जाछु व जीवा मगिजते जहा तहा ढिद्गा 

ताओ चोहस जाणे सुयणाण ममाणा होति॥ १११ ॥ 

गइइंदियेसु काये जोगे बेदे कसायणाणे य | 

संजमदसणटलेस्सामवियासम्मत्तसण्णिआहारे || १४२ ॥ 

भावाथे--जिंन अवस्थाओंके द्वारा व जिन पर्यायोंमे जिसतरह 
जीव देखे जाते हैं वेसे ही ढंढ़ लिये जावे, जान लिये जाबे, उन 
अंबस्थाओंको मागेणा कहते है, ये मागेणाएं चौद॒ह है- 

१ गति, २ इन्द्रिय, ३ काय, ४ योग, ५ वेद, ६ कषाय, 


७ ज्ञान, ८ संयम, ९ द्शेन, १० लेश्या, ११ भन्‍्य, १६ सम्यक्त, 
१३ संज्ञी, १४ आहार । 


योगसार दीका । [८५ 


प्राय: संसारी जीवोंमें ये चौदह दशाएं हर समय पाई जाती 
हैं था इनमें खोजनेसे हरएकमे ससारी जीव मिल जावेगे | इनका 
स्वरूप व भेद ऐसा है--- 
१-गति मार्गणा चार प्रकार-- 
गहरद॒यजपञ्ञाया चउगइगमणस्स हेठ वा हु गई। 
णार्यतिखिखमाणुसदेवगढत्ति य हवे चदुधा ॥ १४६ ॥ 
भावार्थ--गति कमके उठयसे जो पर्याय होती है या चार 
गतियाँंमे ज्ञानेका कारण जो उसे गति कहते है | वे चार हँ-नरक- 
गत्ति, तियचगति, मनुष्यगति, देवगति । हरएक संसारी जीव किसी 
न किसी गतिमे मिल जायगा । जब एक शरीरकों छोडकर जीव 
बूसरे शरीरमें जाता दै तब बीचमे विप्नहगतिके भीवर उसी गतिका 
उदय माना जायगा जिसमें जारहा है। 
२-इन्द्रिय मागणा पांच प्रकार-- 
अटहमिंठा जह देवा अचिसेस अहमहंत्ति मण्णंता । 
ईसति एक्कमेक् इंदा इव इन्दिये जाण ॥ १६४ ॥ 
भावार्थ--अहमिन्द्रोंके समान जो बिना किसी विशेषके अप- 
नेको भिन्न अहकाररूप माने व जो इन्ह्रोंके समान एक एक अपना 
मिन्न २ स्वामीपना रखे, एक दूसरेके साथी न हों, जो भिन्नर काम 
करे उनको इन्द्रिय कहते दे। वे पांच है-स्पशन, रसना, प्राण, चल्ु, 
ओ्रोत्र | इसीलिये ससारी जीव एकेन्द्रिय, हेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौन्द्रिय, 
व प॑चेन्द्रिय जीव कहछाते दे | जिनके आगेकी इन्द्रिय होगी उनके 
पिछली अवध्य होगी। जिनके श्रोत्र होंगे उनके पिछली चार 
ब्अवश्य दोगी | 


<< ] योगसार टीका । 
३-काय मार्गणा छह प्रकार-- 
जाईअविणाभावीतसथावरउद्यजे हवे काओ । 
से जिणमदल्लि भणिओ पुढ्वीकायाव्छिब्भेयो ॥| १८१॥ 
सावार्थ--जाति कर्मके साथ अवश्यमेव रहनेवाले स्थावर 
तथा तरस कमके उदयसे जो शरीर हो उसको काय कहते हैं, उसके 
छः भेद जिनमतमे कहे गए है-एथ्वीकाय, जलकाय, अप्नि या तेज- 
काय, दायुकाय, वनस्पतिकाय, उसकाय, छहोकी शरीरकी रचनामे भेद 
है, इसलिये छः कायधारी जीव भिन्न२ होते हैं। मांसादि तरस कायमें 
ही होता दे, स्थावर शेष पांचमे नहीं | वनस्पतिकाय व त्रसकायको' 
रचनामे पृथ्वी आदि चार काय सहायक हैं। 
४-थोग पार्मणा पंद्रह प्रकार-- 
पुणगलूविवाइदेहोद्येण मणबबणकायजुत्तस्स । 
जीवस्स जा हु सत्ती कम्मागमकारण जोगो ॥ २१६॥ 
भावार--मन, वचन, काय तीन सहित यथा वचनकाय दो' 
सहित या मात्र काय सहित जीवके भीतर पुद्रूबिपाकी शरीर कमेके' 
उदयसे जो कम व नोकसमेबगणाओंको ग्रहण करनेकी शक्ति दे उस 
शक्तिको योग कहते हैं | यह्‌ शक्ति जीवमे होती है परंतु इसका काम, 
शरीर नामकमके उदयसे होता है। पंद्रह योगोमेसे किसीतक योगकी 
प्रवृत्ति होते हुए योगशक्ति ह्रसमय जहांचक अयोग केवछी जिन न 
हो वहांतक काम करती रहती दे | विग्रहगमतिसे कमेवगणाओंकों व 
जैजस वगणाओंको, शेष समय इन दोनोंके साथ साथ आहारक 
वर्गणाओंको, भाषा चर्गणाओंकों ( हेद्धियादिके ) मनोवर्गणाको 
( सेनीके ) प्रहण करती रहती दे । 
४ चार मनके--सत्य, असत्य, उभय, अनुभय (जिसे सत्य, 
व असत्य कुछ नहीं कह सकते ) | 


योगसार थका। [ ८७ 


४ चार वचनके--सत्य, असल, उस्य, अनुसय। 

७ सात कायके--औदारिक, औदारिक मिश्र ( अपर्याप्तके ) 
वेक्रियिक, वेक्रियिक मिश्र (अपयप्तिके) आहारक, आहारक मिश्र, 
कामण-मनुष्य व तियेचोंके औदारिक दोनों, देवनारंकियोंके 
वैक्रियिक दोनों, छठे गुणस्थाचवर्ती मुनिके आह्ारक दोनों, विग्रह- 
गतिसे कामण योग होते दे तथा केवली समुद्घातमें भी तीन समय 
कार्मण योग होता है | 

५ बेद मार्गणा ३ तीन प्रकार-- 

पुरुसिच्छिसंडवेदोद्येण पुरुसिच्छिसंठओ भावे । 

णामोद्येण ढव्बे पाएण समा कहिं विसमा || २७० ॥| 

वेदस्मुदीरणाए परिणामस्स य हवेज्ञ संमोहो । 

संभोहेण ण जाणदि जीवो हु गुण व दोस वा || २७१ ॥ 

भावार्थ--पुरुष वेद, स्ली वेद, नपुसक वेद, नोकपायके उद- 
यसे जो ऋमसे पुरुष, ज्ली या नपुसक कैसे परिणाम होते है उनको 
भाव वेद कहते है तथा नामकरमके उदयसे जो तीन प्रकारकी शरीर 
रचना होती दे उसको द्रव्यवेद कहते हैं। प्रायः भाव वेद्‌ व द्रव्य 
वेद समान होते है, कहीं २ विसम होते दै | देव, नारक व भोगभू 
मियोंमे जैसा द्रव्यवेद होता दे बैसा ही भाववेद द्ोता है। किंतु 
कमंभूमिके मानव तथा पशुओंसे एक द्रव्य बेदके साथ तीनों ही 
प्रकारका भाववेद हो सक्ता दे । मागेणामे भाववेदकी मुख्यता है। 
पुरुष वेद, स्री वेद, नपुसक वेद, नोकपायकी उदीरणासे जीवके 
परिणाम्त मोहित या मृछित होजाते है तब यह मोही जीब गुण या 
दोषका विवेक नहीं रखता दहै। यह कायभाव अनथका कारण है | 

(६) कपाय मार्गगा--पच्चीस अकार- 


<८ ] याोगसार टीका । 


सुहृदुक्खयुवहुसस्स कम्मक्खेत्ते कसेदि जीवस्स । 
संसारूरमर तेण कसाओत्ति ण॑ वति ॥ २८१ ॥ 
सम्पत्तदेससयलचरित्तजहकखादचरणपरिणाम | 

घादंति वा कसाया चउसोलअसंखलोगमिंदा || २८२ ॥ 


भावाथ--जीवके कमेरूपी खेतको जो बेमर्याद संसार श्रमण 
रूप है व जिसमे सुख दुःख रूपी बहुत धान्व पदा होते हैँ जो 
कसता दे या हरू चलाकर वोने योग्य करता दे उसको कपाय कहते 
है | अथवा सम्पस्दशन व ल्वरूपाचरणके घात करनेवाले अनन्तानु- 
चन्धची क्रोध, मान. माया, छोम चार कपाय हैं. व देश संचमके घातक 
अप्रत्याख्यान क्रोधादि चार हैँ, व सकल सयसक घातक प्रत्याख्यान 
क्रोधादि चार है, व अधाख्यात चारित्रके परिणामोक्तों घात करनेवाले 
संब्बलत क्रोधादि चार व नी नोकपाय (हास्य, रति, अरति, शोक, 
भव, जुग॒प्सा, स्रीवेद, पुरेद, नपुसकचेद ) है, इसलिये उनको रूपाय 
कहते हेँ | इसके मृल चार या सोलह या पतच्नीस आदि असंख्यात 
छोकप्रमाण भेद हैं | 

(७) वान मार्गणा आठ प्रकार-- 

जाणइ तिकालविसए दल्वगुणे पञ्ञए य बहुभेदे | 

पचक्ख च पराक्ख अणण णाणेत्ति णं बंति ॥ २९० ॥ 

भावार्थ--जो झत, भविष्य, वतसान. तीन कार सम्बंधी सर्च 
ढ्व्योंके शुणोंको व उनकी बहुत पर्याचोंकों एक कार जानता है 
उसको ज्ञान कहते ६ । सन व इन्द्रियोके द्वारा जो जाने सो परोक्ष 
ज्ञान के । मत्ति, श्रुत, कुमति, कुश्ग॒ुत, आत्मा स्वयं जाने सो प्रत्यक्ष 
ज्ञान दे । अवधि, कुअवधि, मनःपर्येय तथा केवलल्लान, सम्यस्दरीन 
सहित भाव सम्बग्ज्ञान है, मिथ्यादशन सहित तीन कुल्नान है | 


योगसार टीका । [ <९ 


(८) सेयम मार्गणा सात प्रकार- 
चद्समिदिकसायाणं दण्डाण तहिदियाण पंचण्हं । 
धारणपालणणिमाहचागजओ संजमो भणियो || ४६४ ॥ 
भावार्थ--पांच ब्रत धारना, पाच समिति पाछना, पश्चीस 
'कषायोंको रोकना, मन, वचन, काय तीन दण्डोंका त्याग करना 
व पांच इन्द्रियोंका जीतना, सो संयम कहा गया है। असंयम, देश- 
सयम, सामायिक छेदोपस्थापता, परिद्दार विशुद्धि, सृक्ष्म सांपराय, 
यथाख्यात, ये सात भेद्‌ हैं। 
(९) दर्शन मार्गणा चार प्रकार-- 
जे सामए्ण गण भावाण णेव कहुमायारे । 
अविसेसिंदूण अद्दे दंसगमिदि भण्णदे समये।| ४८१ ॥ 
भावार्थ--जो पद्ार्थौका सामान्य ग्रहण करना, उनका आकार न 
जानना, न पदाथका विशेष समझना सो दशन आगममे कहा गया है। 
चन्लु, अचक्षु, अवधि, केवल ये चार भेद्‌ है--- 
(१०) लेद्या मार्गणा छः प्रकार-- 
लिपड़ अप्पीकीरह एदीए णियअपुण्णपुण्ण च | 
जीवोत्ति होढि छेस्सा लेस्सागुणनाणयक्खादा ॥ ४८८ ॥ 
जोगपउत्ती लेस्सा कसायटदयाणुरजिया होड़ । 
तत्तो ढोण्ण कज्ज बन्धचउक्क समुह्दिई || १८९ ॥ 
भावार्थ--जिन परिणामोंके द्वारा जीव अपनेमे पुण्य तथा 
पापकर्मको लेपता दे या ग्रहण करता है उनको लेश्या लेश्याके 
गुणोंके ज्ञायकोने कहा है । कपायोंके उदयसे रगी हुईं योगोंकी 
प्रवृत्तिको लेग्या कहते दें | उससे पुण्य व पापका प्रकृति, प्रदेश, 
स्थिति, अनुभाग चार प्रकारका बन्ध होता है | 
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कृष्ण, नील, कापोत, तीन अशुम व पीत, पद्म, शुक्ध तीन शुभ 
लेश्याएं है | 
(११) भव्य मार्नणा दो प्रकार-- 
भविया सिद्धी जेसि जीवाणं ते हव॑ति भवसिद्धा । 
तब्विवरीया सल्वा संसारादो ण सिज्ञति ॥ ५५६ ॥) 
भावार्थ--जीन जीबोंमे सिद्ध होनेकी योग्यता है वे भव्य है ।' 
जिनसे यह योग्यता नहीं दे वे अभव्य है। 
(१५२) सम्यक्त मार्गणा छः प्रकार-- 
छप्पन्चणवविहाणं अत्थाण जिणवरोबड्ड्टाण । 
आणाए अहिगमेण य सद्ृहण होइ सम्मत्ते || ५६० ॥ 
भावार्थ--&ः द्रब्य, पांच अस्तिकाय, नव पदार्थोंका जैसा 
जिनेन्द्रने उपदेश किया है बसा श्रद्धान आज्ञासे या प्रमाणनयके 
हारा होना सम्यक्त है। मिथ्यात्र, सासादन, सिश्र, उपहाम, चेदक; 
क्षायिक ये छः भेद्‌ है । 
(१३) संज्ी मार्गणा दो प्रकार-- 
णोइन्दियआवरणखओपसम तज्वोहणं सण्णा । 
सा जस्स सो दु सण्णी इदरो सेसिदिअवचोहों ॥ ६५९ ॥ 
'सिक्खाकिरियुवदेसालावग्गाही मणोवलंबेण । 
जो जीवो सो सण्णी तब्विवरीयो असण्णी दु ॥ ६६० ॥ 
भावाथे--नो इद्रिय जो. मन उसको रोकनेवाले ज्ञानावरणके 
क्षुयोपणमसे जो बोब होता है उसको संज्ञा कहते है। यह संज्ञा 
जिसको हो वह संज्ञी है । जो केवल इद्रियोंसे ही जाने वह असंन्नी 
है। शिक्षा, क्रियाका उपदेश, वार्ताल्ाप, सकेत वा जो मनके अलेंबनसे 
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कर सके वह जीव संज्ञी दै। जो इनको अहण नहीं कर सके वह 
असंज्ञी है। 
(१४) आहार मार्गणा दो प्रकार- 

उदयावण्णसरीरोदयेण तदेहवयणवचित्ताणं । 

णोकम्मवगगणाणं गहण॑ आहारयं णाम ॥ ६६३ ॥ 

भावार्थ--उदय प्राप्त शरीरकमके उदयसे उस शरीर सम्बन्धी 
या भाषा या सन सम्बन्धी नो कमेवगेणाओको जो ग्रहण करे वह 
आहारक है, जो नद्दीं महण करे वह अनाहारक है| 

जेहिं दु रक्खिजते उदयादिसु संभवहि भावेहिं । 

जीवा ते गुणसण्णा णिद्दिद्ठा सल्बदरसीहि ॥ ८ ॥ 

भावार्थ-मोहनीय कर्मके उदय, उपशम, क्षयोपशम या क्षयके 
होनेपर सभव होनेवाले जिन भावोंसे जीव पहचाने जाबे उनको 
सवेज्ञने गुणस्थान कहा है | ये मोक्षमागकी चौढ्ह सीढियां हैं | 
सोह व योगके सम्बंधसे होती है| उत्को पार कर जीव सिद्ध होता 
है | एक समयमे एक जीवके एक गुणस्थान होता है। 

मिच्छो सासण मिस्सो अविरद्सम्मो य देसविरदो य। 

बिरदा पमत्त दरों अपुत्य अणियद्द सुहुमोष ॥ ९ ॥ 

उबसंत्ीणमोहो सजोगकेवलिजिणो अजोगी य | 

चउढ्स जीवसमासा कमेण सिद्धा य णादव्वा || १० ॥ 

भावार्थ--१-मिथ्यात्व, २-सासादन, ३-मिश्र, ४-अवि- 
रक्त सम्यक्त, ५-देशविरत, ६-प्रभत्तविरत, ७-अप्रमत्तविरत, ८-- 
अपूबकरण, ९-अनिवृत्तिकरण, १०-सुक्ष्मछषोभ, ११-उपशांत मोह, 
१५-क्षीण मोह, १३-सयोग केवछी जिन, १४-अयोग कफेवली 
जिन १ इन चौदह गुणस्थानकों पार करके सिद्ध होते हैं | 
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चौदह गुणस्थान स्व॒रूप-- 
(१) मिथ्यात शुणस्थान-- 
मिच्छोदयेण मिच्छत्तमसदहण तु तन अत्याण । 
एयंते विबरीय विणयं संसयिदमण्णाणे ॥ १५॥ 
भावार्थ--मिथ्यादशेन करमके उदयसे मिध्यात्व भाव होता 
है तब तत्वोंका व पदार्थोका श्रद्धान नहीं होता दे, उसके पांच भेद 
हैं। एकांत (अनेक स्वभाबोंमेसे एकको ही मानना), विपरीत, विनय, 
सशय, अज्नान | 
(२) सासादन शुणस्थान-- 
आदिमिसम्मतद्धा समयादो छावलित्ति वा सेसे । 
अणअण्णदरुद॒यादोणा सियसम्मोत्ति सासणक्खो सो ॥१५९॥ 
भावार्थ--उपशम सम्यक्तके अतेमुहृतत कालके भीतर जब एक 
समयसे लेकर छः आवली काल शेष रहे तब अनंतानुवन्धी चार 
कपायोंमेसे किसी एकके उदयसे सम्यक्तसे छूट कर सिथ्यालकी 
तरफ गिरता द्वै तव बीचमे सासादन भाव होता हे | 
(३) मिश्र शुणस्थान-- 
सम्मामिच्छुदयेण य जत्ततरसव्बधादिकज्ण | 
ण य सम्म मिच्छेषि य सम्मिस्सो होदि परिणामो ॥ २१ ॥ 


भावाथ--जात्यंतर सब घाति सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिके उद्यसे 
न तो सम्यक्तके भाव होते हैं न मिथ्यात्वके, किन्तु कोनोंके मिले 
हुए परिणाम होते दै। 
(४) अविरत सम्यक्त ग॒ुणस्थान-- 
सत्तण्हं उवसमदो उबससमम्मभी खयादु खो -य |, 
बिद्यिकसायुद॒यादो असंजदो होदि सम्मो य॥ २६ ॥ 
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भावार्थ- अनंतानुबन्धी चार कपाय व मिथ्यात्व, सिश्र, 
सम्यक्त प्रकृति इन सात कर्मोफे उपगमसे उपदशम सम्यक्त व उनके 
क्षयसे क्षायिक सम्यक्त व छहके उदय न होनेसे केचलू सम्यक्तके 
उदयसे वेदक सम्यक्त इस गुणस्थानमे होता है, अप्रत्याख्यान कपा- 
यके उदयसे असयम भी होता है । 
(५) देशविरत-- 
पच्स्खाणुदयादो संजमभावो ण होदि णवर्रि दु । 
थोववदो होदि तदो दूसबदों होढि पम्चमओ ॥| ३० ॥ 
भावाथथ--प्रत्याख्यान कषायके उदयसे यहा संयम नहीं होता 
है, किन्तु कुछ या एकदेशत्रत होता है | इसलिये देशतब्रत नामका 
पंचस गुणस्थान है । 
(६) प्रमत्तविरत गुणस्थान-- 
संजलणणोकसायाणुदयादो संजमो हने जह्मा | 
मलजणणपमादोविय तक्मा हु पमत्तविरदों सो ॥ ३२ ॥ 
भावाथे - सज्वलन कपाय चार व नौ नोकषायके उदयसे 
संयम होता दे परंतु अतीचार उत्पन्न करनेवाला प्रमाद भी होता 
है इसलिये उसे प्रमत्तविरत कहते हैं । 
(७) अप्रमचबिरत मुणस्थान-- 
णद्ठासेसपमादों वयगुणसीलोलिमडिओ णाणी । 
अणुबसमओ अखबओ झाणणिलीणो हु अपमत्तो ॥ 9६ ॥ 
भावार्थ--सर्व प्रमादोंसे रहित, त्रत, गुण, शीलसे मंडित, 
ज्ञानी, उपशम व क्षपकरश्रणीके नीचे ध्यानलीन साधु अप्रमत्त- 
विरत दै। # 
(८) अपूर्तकरण गुणस्थान-- 
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अन्तो मुहुत्तकारं गमिऊण अधाएक्‍त्तकरणं ते | 
पह्सिमय सुज्ञतो अपुल्बकरणं समछियद || ५० ॥| 
भावा्थ--सातव गुणत्थानमे एक अन्तमुहर्ततकक अधःप्रवृत्त- 
करण समाप्त करके जब प्रति समय शुद्धि बढ़ाता हुआ अपू्व 
'थरिणामोंको पाता दै तब अपृबेकरण गुणस्थान नाम पाता दे । 
(९) अनिदृत्तिकरण गुणस्थान-- 
एकक्षि काल्समये संठाणादीहि जड़ णिवद्वेंति । 
ण णिवट्टंति तहाबि य परिणामेहि मिहो जे हु ॥ ५६ 
होति अणियद्टिणो ते पडिसमयं जेस्सिमक्ृपरिणामो । 
विमल्यरञणहुयवहसिहाहिं णिदृड्िकम्मवणा ॥ ५७ ॥। 
शावार्थ--शरीरके आकारादिसे मिन्नता होनेपर भी जहां एक 
समयके परिणामोंमे परस्पर साधुओंके भिन्नता न हो व जिनके हर- 
समय एकसे ही परिणाम निमेक बढ़ते हुए हो थे अनिव्वत्तिकरण 
गुणस्थानधारी साधु है, जो अति शुद्ध ध्यानकी अमिकी शिखाओंसे 
कमके वनको जलाते है। 
(१०) सूक्ष्मलोम गुणस्थान-- 
अणुलोह बेदंतो जीवो उवसामगो वे खबगो वा,। 
सो सुहुमसंपाओं सहखादेणूणओो किचि ॥ ६० 
भावार्थ--जो सुक््मछोमके उद्यको भोगनेचाछा जीव उपशम 


या क्षपकश्रणीमे हो वह सृक्ष्मसांपराय शुणस्थानथारी है, जो यथा- 
ख्यात संयमीसे कुछ ही कप्त है | 


(११) उपशांतमोह शुणस्थान-- 
कृदकफरुजुदजरं वा सरए सरबाणिय व णिम्मत्य)ै 
सयलोबसन्तमोहो उद्सन्‍्तकसायओों होदि ॥ ६१ ॥ 
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भावार्थ--कतकफछ गेरे हुए जल़के समान या शरद कालमे 
पनिर्मे सरोबरके पानीके समान जब सब सोहकम उपशस हो तब 
चह साधु उपशांतकपाय नाक्ष शुणस्थानधारी होता है। 

(१२) क्षीणमोह गुणस्थान-- 
णिस्सेसल्वीणमोहो फलिहामरूमावणुदयसमचित्तो । 
खीणकसाओ भण्णदि णिमंथो वीयरायेहि ॥ ६२॥ 

भावार्थ--सव मोहको नाश करके जिसका भाव स्फटिकम- 
णिक्रे वतनमे रकखे हुए जलके समान निर्मेठ्ठ हो वह निर्मेथ साधु 
श्षीणकपाय है ऐसा वीतराग भगवानने कहा है। 
(१३) सयोगकेवलीलिन गुणस्थान-- 
केवरुणाणदिवायरकिरणकछाबप्पणासियण्णाणो । 
णवकेवलल्डुगमसुजणियपरमप्पवबएसो ॥ ६३ ॥ 
असहायण्रणदंसणसहिणो इदि केवली हु जोगेण । 
जुत्तोत्ति सनोगिजिणो अणाइणिहणारिसे उत्तो ॥ ६० ॥ 
भावार्थ--जिसने फेवल्ज्ान रूपी सूयकी किरणोंसे अज्ञानका 
नाश कर दिया दे व तो केवछलब्धिके प्रकाशसे परमात्मा पद पाया 
है व जो सहाय रहित केबलज्ञान फेवठ दशेन सहित केवली दे व 
थोग सहित दे उनको अनादि निधन आगममे सयोग केवली जिन 
कहा दे। अनंत ज्ञान, अनेत दरशन, अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत 
भोग, अनत उपभोग, अनंत वीय, क्षायिक सम्यक्त, क्षायिक चारित्र 
ये नौ फेवलछ छब्धिया दें | 

(१४) अयोगकेवलि जिन गुणस्थान-- 

सीसेसि संप्तो णिरुद्वणिस्सेसआसवो जीवो । .., 

कृम्मरयविप्पमुक्को गयजोगो केवढी होदि ॥ ६५ ॥- 
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भावार्थ-चा रित्रके ईशपनेको प्राप्त व सर्व आख्रवोंसे भुक्त व 
घातीय कमरजसे रहित जीव अयोगकेवलि जिन होते हैं | 

पहले पांच गुणस्थान ग्रहस्थोंके छः से बारह तक साधुओंके व 
तेरह चौद॒ह दो गुणस्थान परमात्मा अरहतके होते हे । । 

अनादि मिथ्यादृष्टी जीव चार अनन्वानुबधी कपाय और 
मिथ्यात्वकमको उपशम करके पहलेसे एकदम चौथेमे आकर या कोई 
भी प्रत्यास्यानकपायका भी उपशम करके एकदम पांचवेसें आकर 
या कोई प्रत्याख्यान कषायका भी उपशम करके एकदम सातकेमें 
आकर उपशम सम्यक्ती एक अन्तमुद्ठतके लिये होता है वह मिथ्या- 
त्वकमके तीन खड कर देता है-मिथ्यात्त, मिश्र, सम्यक्तप्रकृति रूप | 

इसी कालमे छः आवली तक शेष रहनेपर यदि अनन्तानुबंधी 
किसी कषायका उदय होजावे तो दूसरे सासादनमे गिरता दे, फिर 
नियमसे पहलेमे आजाता है । यह गुणस्थान उपशमसे गिर करके 
ही होता है | यदि उपणम सम्यक्तीके मिश्रका उदय आजावे तौ 
तीसरे मिश्र गुणस्थानमें गिरता है | एक दफे मिथ्यात्रमें गिरा हुआ 
फिर वहांसे तीसरेमे जासक्ता है | यदि सम्यक्त मोहनीयका उदय 
होजाय तो उपशमसे वेदक सम्यक्ती होजाता है। वेदकसे क्षायिक 
सम्यक्ती चौथेसे सातबे तक किसीमें होसक्ता है | 

चौथेसे पांचवेमे या सातवेमे जासक्ता है। पांचवेसे सातवे चछा 
जाता दे, छठेमे नहीं। सातवेसे छठेमे गिरता दै। साधुके छठा 
सातवां 'बारवार हुआ करता,है। इस पश्चमकालमें सात गुणस्थान 
ही हो सक्ते हैं | आगेके गुणस्थान उत्तम संहननवालोंके होते हैं | 
पंचमकालमे तीन नीचेके सहनन -ही होते हैं। है 

धमव्यान सांतवे तक होता दे, शुक्ृष्यान, आठवेसे होता है, 
खातवेके आगे दी भ्रेणियां.हैं-उपश्म श्रेणी जहां मोहका उपशम 


योगसार दीका । [९७ 


किया जाता है, उसके गुणस्थान चार हैं-आठवां, नौवां, दशवां, 
ग्यारहवां | फिर नियमसे क्रमसे पदन होता है। क्षपक श्रेणी जहां 
मोहका क्षय किया जाता है, उस अ्रणीपर बजवृषभनाराच संहनन- 
धारी ही चढ सक्ता है । उसके चार शुणस्थान हैं-आठवां, नौवां) 
दअवा, ग्यारहवां । 

फिर बारहवां गुणस्थानधारी तीन दोप या तीन कम क्षय करके 
तेरहवेमे जाकर अरहन्त परमात्मा जिनेन्द्र हो जाता दै। उसी 
गुणस्थानमे विहार व उपदेश होता है। आयुके भीतर जब अ, इ, उ, 
ऊ, नह, छल, लघु पंच अक्षर उच्चारण मात्र काल शेष रहता है तब 
चौद्हचां गुणस्थान होता दे, फिर जीव सिद्ध हो जाता दे। 

छठे, पांचवे, चौथेसे गिरकर एकद्स किसी भी नीचेके गुण- 
स्थानमे आ सक्ता दे, तीसरे व दूसरेसे आकर पहलेमे ही जायगा; 
तीसरेमे व क्षपक्ेणीमे व फेचलीके तेरदइवेमे मरण नहीं होता दै। 
पहले, चौथे, पांचवे, तेरहंचका का उत्कृष्ट बहुत है | शेष सवे गुण- 
स्थानोंका काल एक अन्तमुहत्तेसे अधिक नहीं दे | 

एक जीवके चौदह मागणाएँ एक साथ पाई जांयगी व गुण- 
स्थान एक ही होगा | एक प्रमत्तदिरत साधुके उपदेश देते हुए 
इसप्रकार मागणाएँ होंगी-- 

१ मनुष्य गति, २ पंचेन्द्रिय, ३ त्रसकाय, ४ वचनयोग, ५ 
पुंचेद, ६ छोभ कपाय, ७ श्रुतज्ञान, ८ सामायिक संयम, ९ चहल 
अचक्षुद्शन, १० शुभ लेब्या, ११ भव्यत्व, १२ वेदक सम्यक्त, १३ 
सज्ञी, १४ आहारक | 

कंमोकी अपेक्षासे ही ये गुणस्थान व मागेणाएँ हैं | इंसलिये 
व्यवहारनयसे कही है, निः्नयनयसे जीव इनसे' रहित है । 

 समयसारमे कहा दे. 


भछ 


९८ ] यरोगसार टीका । 


ववहारेण दु एदे जीवस्स हवेति वष्णमादीया । 

गुणठाणन्ताभावा ण दु केईं णिच्छयणवस्स ॥ ६१ ॥ 

भावाध-वर्णादि, मागेणा, गुणस्थानादि से भाव व्यवहार- 
तचयसे जीवके कहे गए है । निश्चयनयसे ये कोई जीवके नहीं दें | 
यह तो परम शुद्ध दे | 


गहस्थी भी निर्वाणमागंपर चलसक्ता है। 


गिहिवाबार परट्ठिआ हेयाहेउ मु्णति । 
अणुदिणु झायहि देउड जिणु लहु णिव्वाणु लहंति ॥१८॥ 
अन्वयार्थ-( गिहिवाबार परहिया ) जो गरहस्थके व्यापारमें 
छगे हुए हे ( हेयाहेउ मुणंतरि ) तथा हेव उपादेयको त्यागने योग्य 
व ग्रहण करने योग्यको जानते हैं ( अणुदिणु जिणु देउ झायहि ) 
तथा रात दिन जिनेन्द्र ढेचका ध्यान करते दें ( छहु णिव्वाणु 
लहंति ) वे भी शीघ्र निर्वाणको पाते है । 
भावार्ध--निर्वाणका उपाय हरएक भव्यजीव करसक्ता दै। 
यहां यह कहा है कि गृहस्थके व्यापार घंधेमें उल्झा हुआ मानव भी 
निर्वाणका साधन करसक्ता है। यह वात समझनी चाहिये कि निर्वाण 
आत्माका शुद्ध स्वभाव दे, वह्‌ तो यह आप है ही उस पर जो कमेका 
आवरण है उसको दूर करना है। उसका भी साधन एक मात्र अपने 
ही शुद्ध आत्मीक स्वभावका दृशेन या मनत है। निर्वाणका मार्ग 
भी अपने पास ही है। 
सम्यस्टष्टी अन्तरात्माके भीतर भेद्‌ विज्ञानकी कहा प्रगट हों 
जाती है, जिसके प्रभावसे वह सदा ही अपने आत्माक़ो सबे कर्म 
जाल्से निराला बीतराग विज्ञानमय शुद्ध सिद्धके समान श्रद्धान 


थे 
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करता है, जानता है तथा उसका आचरण भी करतक्ता हे। जिसकी 
'रूचि होजाती है उसतरफ चित्त स्ववसेव स्थिर होजादा है। आत्म- 
स्थिरता भी करनेकी योग्यता अद्रित सम्यक्ती गृहस्थको होजाती है। 
वह जब चाहे तव सिद्धके समान अपने आत्माका द्शेन कर सत्ता है। 
आत्मदशैन गृहस्थ तथा साधु दोनों ही कर सक्ते है। मृहस्थ 
अन्य कार्योकी चिन्ताके कारण बहुत धोडी देर आन्मद्शनके कार्येमे 
समय देसक्ता है ज्ञव कि साधु ग्रृही का्येसे निश्त्त हे। उन साधुको 
गृह सम्बन्धी अनेक कार्योंकी कोई फिकर नहीं है, इस लिये वह निर- 
तर आत्मद्शन कर सक्ता हे। निर्वाणका साक्षात्‌ साथन साधुपदमें 
ही होसक्ता है, मृहस्थमे एकदेश साधद होसक्ता है। 
हरएक तत्वज्ञानी अन्तरात्मा ग्रहस्थकों चार पुरुषा्थोका साधन 
आवच्यक है। मोक्ष या निर्वाणके पुरुषाथकों ध्येयरूप या सिद्ध 
करने योग्य मानके निवांण प्राप्तिका छक्ष्य रखके अन्य तीन पुरुपाये 
से, अथे, कामका साधन यृहम्ध करता है। तीनोंमे विरोध न पहुंचे 
इसतरह तीनोंफी एकता पृवक्र काय करता है । इचना वमका भी 
साधन नहीं करता हे जो द्रध्यको न पेदा कर सक्के व शरीरसे इंद्रिय 
भोग थे कर सके । इतना द्रव्य कमानेमे भी नहीं छगता है जो 
धमेको साधन न कर सक व अरीरको रोगी बनाडे जिससे काम 


पुरुषार्थ न कर सके। इतना इद्रिय भोग नहीं करता हे जिससे धमे- 
साधनमे हानि पहुचे व द्रव्यका छाभ न कर सके | 


अथे पुरुषाथके लिये वह अपनी योरवताके अनुसार नीचे 
छिखे छ. कम करता दे व इनमे सहायक होता दै-- 

(१) असिकर्म-रक्षाका उपाय शख धारण करके रक्षाका काम। 

(२) प्रसिकर्म-हिसाच कितान् जमाखचे व पत्मादि लिखनेका 
काम [ 
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(३) कृपिकर्म-खेती करने व करानेका व प्रबन्ध करनेकी 
व्यवस्था | 

(४) वाणिज्यकम-देश परदेशमे मालका क्रय विक्रय करना। 

(५) शिट्पकर्म-नाना प्रकारके उद्योगोंसि आवश्यक वस्तुओंको 
बनाना । 

(६) विद्याकर्म-गाना, वजाना, नृत्य, चित्रकारी आदिके हुनर | 

काम पुरुपार्थमे बह न्‍्यायप्रुवक व धर्मका खण्डन न करते हुए 
पांचों इन्द्रियोंके भोग भोगता है| स्पशन इन्द्रियके भोगमे अपनी 
विवाहिता सत्रीमें सन्‍्तोष रखता है, रुसना इन्द्रियके भोगमें झुद्ध व 
स्वास्थ्यवधक भोजनपान ऋअहण करता है, ब्राण इन्द्रियके भोगमे 
शरीररक्षक सुगनन्‍्ध लेता दे, चल्लु इन्द्रियके भोगमे उपयोगी अन्थोंका 
व वस्तुओंका अवलोकन करता दै, कर्ण इन्द्रियके भोगमे उपयोगी 
गानादि झुनता है। 

घम पुरुपाथमे वह शृहस्थ नित्य छः कर्मोंका साधन करता है;-- 

देवएूजा गुरूपाल्ति स्वाध्याय, संयनस्तप- । 

दाने चेति गृहस्थाणां पटुकर्माणि दिने ढिने ॥ 

(प्मनंदि आ्रवकाचार ) 

(१) देवपूजा --अरहन्त व सिद्ध परमात्मा-जिनेन्द्रकी भक्ति 
करना। उसके छः प्रकार दै-१-नाम लेकर गुण स्मरण नाम भक्ति 
है| २-स्थापना या मूर्ति द्वारा पूजन, दर्शन व जल, चन्दन, अक्षत, 
घुष्प, नेवेय, दीप, धूप, फछ इन आठ द्रव्योंसे प्ृजन स्थापना भक्ति 
'दै।. ३-अरहन्त व सिद्धके स्वरूपका विचार द्रव्य भक्ति है। 
४-अरून्त व सिद्धके भावोंका मनन भाव भाक्ति है। ५-जिन 
स्‍्थानोंसे महान पुरुषोंने जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाणकों पाया उन 
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सभीके द्वारा गुण स्मरण फ्लेत्र भक्ति है। ६-जिन समयोंमें जन्म, 
तप, ज्ञान व निर्वाण पाया उन काछोंको ध्यालमे लेकर शुण स्मरण 
काल भक्ति है। छः प्रकारल देव्पुजा होती दे। यथासम्भव 
नित्य करे | 

(२) गुरु भक्ति--आचरार्य, उपाध्याय, साथुकी विनय, |सेवा, 
उनसे उपदेश ग्रहण यदि प्रत्यक्ष न हो तो परोक्ष उनकी शिक्षाको 
सान्य रखना गुरुसेदा है | 

(३) म्दाध्यायुू--तत्वज्लान पृण अध्यात्मिक शाक्षोंको पढना 
व सुनना व विचारना | 

(४) सेयूयू--निवमित आहारादि 

न करना | 

(७) तप--प्रात:क्ाछू व रुस्याकाढ छुछ देर तक आत्मध्या- 
नक्रा अभ्यास करता, सामाच्रिक्र पाठ पढ़ता, आत्माका स्वरूप 
विचारना | 

६ दान--भक्तिपृवक वर्मात्मा मुनि, आर्चिका, श्रावक 
आविकाको व दयाभावले प्राणी मात्रका आहार, ओपधि, अभय व 
जान दान देता | दथा आठ मृत्युणोक्तों पालना | वे मुलगुण मिन्न 
'मिन्न आचायाके सतसले तीचे 9फरार हें;--- 

मचमाममधुत्वागे सहाणुश्न॒तपंचकरम्‌ | 

अष्टो मूल्शुणानाहु यृहिणा श्रमगात्तमा' ॥ ६६॥ (ल०श्रा०) 

भावाई- १-मदिश नहीं पीसा, २-सांस नहीं साना, ३-संघु 
नहीं खाना; क्णेंकि मब्खियाका घातक ठै द हिंसाकारक है| इन 
तीन मकारोंकों नहीं सेतना, तथा पांच अछुक्न्तोंको पालना | 

(१) अहिंसा अपध्ृत्त-सकरपी हिसा नहीं करना। जैसे 
पिकारको मासाहारके लिये वर्माथ पशु व, दृथा मोजशौकमे प्राणी 


>> 
॥ 


करना, स्वच्छंद वतेन 


श्ष्श]ु यागसार दींकी। 

पीड़ा कर्ता आदि, आरन्मी हिसा जो अथे व काम पुरुषायके साध- 
कमे आवश्यक दे उसको यह साधारण गृहस्थी त्याग नहीं कर सक्ता 
है, दृथा आउमभी भी नही करता है। 

(२) सत्य अजुब्रत-सत्य बोलता हेँ पर पीडाकारी बचन 
नहीं बोलता है | कुक निन्‍दनीय भाषा नहीं बोलता है| आरस्भ- 
साधक बचनोो त्ाग नहीं कर सकता। 

(३) अचोर्य अशुव्रत-गिरी पड़ी व भूछी हुई किलीकी वस्तु 
नहीं पहण करता है | चोरी, छूटपाट; विश्वामघातस बचता है | 

(४) ब्रह्मचर्य अशुव्रत-स्वल्रीमे सन्‍्तोप रखके वीभपकी रक्षा 
करता है । 

(०) पारग्रह त्याग अजुश्॒त-कृष्णाके घटानेके लिये सम्प-- 


त्तिका भ्रसाण कर लेता है। उतनी सर्यादा परी होनेपर परोपकार व 
धर्मार्थ जीवन बिताता है | 


यह गृहस्थी इस वाक्यपर व्यान रखता है--- 
सर्वभेव हि जैनाना प्रमाणं लोकिको विधि । 
यन्‌ सम्बत्तहानिने यत्र न अतदूषण || 
भावाथे--जैन गृहस्थ उन सर्व लौकिक नियमोंकों मात्र कर' 
लेगा कि जिनमे अपनी श्रद्धामे व पाच अणुब्रतोंमें बाधा नहीं आवे |: 
सामाजिक नियमोंका परिवर्तन उस आधारपर कर सक्ता है | 
श्री जिनसेनाचार्य महापुराणमे कहते है-- 
हिसासत्पस्तेवाउत्रह्मपरिगहाच्च वादरभेदात्‌ । ' 
' झुतान्नांसान्मचाद्विरतिगृहिणोउ्टमूल्गुणा, ॥ 


भावार्थ-स्थुल हिंसा, असत्य, चोरी, अन्नह्म, परिग्रहका ल्याग 
तथा जुआ नहीं खेलना, मांस * नहीं खाना, मड्रा नहीं पीना, ये 
गृहस्थीके आठ मृढुगुण है। । । 
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पण्डित आशाधर सागारधमाप्ृतमें कहते है-- 
मचपतमधुनिशाशनपश्चफलीविरतिपश्चकापनुती |. ' 
जीवदया जरग़ालनमिति च कचिदष्टमूलगुणा.॥ १८२॥ 
भावार्थ--ये भी आठ मृलूगुण है-(१) मदिरा त्याग, (२) 
मांस त्याग, (३) मधु त्याग, (४) रात्रिभोजन त्याग (५) पांच फल 
गूलर, पाकर, बड, पीपछ, कठूमर, अजीर त्याग, (६) पांच परमेष्ठी 
भक्ति, (७) जीव दया, (८) जल छानकर पीना । 
पुरुषाथसिद्धब्मपायमे कहा है--- 
गद्य मासं क्षोद्र पश्चोदुम्बर्फलानि यत्नेन । 
हिंसाव्युपरतकामेमोक्तव्यानि अथममेव | ६१ ॥ 


भावार्थ--हिंसासे बचनेवालेको प्रथम ही मदिरि, मांस, मधुको 
त्यागना व ऊपर कहे पांच फल न खाने चाहिये | 
आतलज्ञानी गृहस्थ जिनेन्द्रका व अपने आत्माका स्वभाव एक 
समान जानता दे इसलिये निरन्तर जिनेन्द्रके व्यानसे वह अपना 
ही ध्यान करता दे | गृहस्थ सम्यग्दष्टी आत्माके चिंतवनकों परम 
रुचिसे करता दे। शेप कार्मोंको कर्मोंके उद्यवश छाचार होकर करता 
है। उस ग्रहस्थफ्े ज्ञानचेतनाकी मुख्यता दै। गृहस्थके रागट्वेषपृषक 
कार्मोमे व कमफलभोगमे भीतरसे समभाव दे । भावना यह रखता 
है कि कब कमेका उदय टले जो में गृह प्रपचसे छूट । 
समाधिशतकमें कहा है-- 
आतज्ञानातरे कार्य न बुद्धों धारयेचिस्स्‌ । 
कुर्यादथवशात्‌ किचिद्वाकायाभ्यामततपर; || ५० ॥ 
भावार्थ--ज्ञानी सम्यग्दष्टी आत्मज्ञानके सिवाय अन्य कार्यको 
बुद्धिमे देरतक नहीं धासता है। प्रयोजनवश कुछ कास कहना हो 
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उससें आसक्त न होकर वचन व कायसे कर लेता दे | 
समयसार कलशमे कहा है-- 
नाइलुते विषयसेवने5पि यत्‌ स्व फर्ं विषयसेवनस्य ना । 
ज्ञानवेभवविरागतावलात्सेवको 5पि तदसावसेवक: ॥| ३-७ ॥ 
भावार्थ--ज्ञानी विपयोको सेवन करते हुए सी विषय सेवनके 
फलको नहीं भोगता है | बह तत्वज्ञानकी विभूति व वेराग्यके वल्से 
सेवते हुए भी सेवनेवाल्ा नहीं है। समभावसे कमेक्रा फछ भोगनेपर 
कमकी निजेरा बहुत होती दे, वनन्‍्ध अल्प होता दे, इसलिये सम्यप- 
रच्ट्री गृहस्थ निर्वाणका पथिक होकर संसार घटाता हैं। उसकी दृष्टि 
स्वतन्त्रतापर रहती है, संसारसे उदासीन दे, प्रयोजनके अनुकूल 
अथे व काम पुरुषारे साधता दे व व्यवहार धर्म पाल्ता दे, परंतु 
उन सबसे बैरागी दै। प्रेमी मात्र एक अपने आत्मानुसवका है, उससे 
यह शीघ्र ही निर्वाणकों पानेकी योग्यवाको वढा लेता है | 





जिनेन्द्रक् स्मरण परम पदका कारण है। 

जिण छुमिरहु जिण चित॒वहु जिण ज्ायहु सुमणेण । 

सो झाहंतह परमपउ लब्भइ एकलणेण॥ १९ ॥ 

अन्वयार्य--( छुमणेण ) छद्ठभावस ( जिण सुमिरहु ) 
जिनेन्द्रका स्तरण करो (जिण चितवहु ) जिनेन्द्रका चितवन करो 
( जिण झायहु ) जिनेन्द्रका व्यान कगे ( सो झाहतह ) ऐसा 
ध्यान करनेसे ( एकखणेण ) एक क्षणमे ( परमप्‌ठ छूठभड ) 
' परमपद्‌ प्राप्त होजाता है। 

भवार्थ--जिनेन्द्के खमावसे व अपने आत्माक्ते मूल स्वसा- 
बसे कोई प्रकारका अन्तर नहीं है । सम्बस्दछी अन्तरात्मा आस्माके 
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उत्कृष्ट पदका परमंप्रेमी होजाता दै। उसके भीतर यह अनुकम्पा पैदा 
होजाती दे कि जिनके समान होते हुए भी इसे भवभवमे जन्म 
मरणके कष्ट सहने पंडे यह बात ठीक नहीं दे | इसे तो जिनके समान 
'ख्त॑त्र व पूर्ण व पवित्र बना देना चाहिये। थह पर्यायकी अपेक्षा 
अपने भात्माकों अशुद्ध रागी हेपी, अज्नानी, कर्मबद्ध, शरीरमें कैद 
भाता दै व श्री जिनेन्द्र भगवानकों झुठ्व बीतगगी, ज्ञानी, कममुक्त 
व शरीरसे रहित देखता दे तत्र गाढ प्रेमाछ्ु व उत्साहित होजाता दे 
"कि छुद्ध पदमे अपने आत्माकों भीघ्र पहुचा दना चाहिये। वह जिन 
पदको आदणे या शुद्धताका नमूना मानक्के हरससय उनको धारणामे 
रखता हे ! 

गृहस्थीके काम व आहार चिहाराढि करते हुये भी बार वार 
'जिनदेवकों स्मरण करता दै। कभी देवपूजादि व सामायिकके समय 
जिनपदके स्वरूपका-जिनकी गुणावल्वलीका चिन्तवन करता दै। 
चिन्तवन करते करते क्षणमात्रके लिये स्थिर होता दे। आपको 
जिम भगवानऊे म्वरूपमे जोड देता दे । दोको एकी भावमे कर ढेता 
है। अद्ैतके शुद्ध भावमे एकतान होजाता दै तब वास्तवमे उसी क्षण 
आत्माका साक्षात्कार पाकर निर्वाणकासा आनन्द अनुभव करता 
है। व्यालसे शिरता कम होने पर फिर व्यानसे छूटकर चिन्तवन 
करने छगता हे | फिर व्यानकों पाछेता दे । फिर आनंदका अस्त 
पीने छगता हे | इसतरह जिन समान अपने आत्माका ध्यान ह्दी 
परसपदके निकट छेजानेका वाहन दोजाता दे। यदि कोई साधु वज्- 
वृषसनाराच सहननका धारी ल्यातार एक मुहत या ४८ मिनटसे 
कुछ कम ससयतक व्यानमे एकतान द्ोजावे तो चारों घातीय कर्मोका 
क्षय करके अरहत परमात्मा होजावे। फिर उस शरीरके पीछे गरीर- 
'रहित सिद्ध होजावे। ; 
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जैसे कोई क्की पतिक परदेश जानेपर अपना घरका काम करती 
हुई भी बार वार पतिको स्मरण करदी दै- कभी स्थिर चेठकर पतिक 
गुणाको व प्रमको व्चिर करती दें। विचारत * कभी प्रेममे आसक्त 
हो पतिस मिलनेकासा सुग्ब अचुभव करती हे । इसी तरह जिनेत्द्र 
पढका प्रेमी अन्तरात्मा ज्ञानी यृहस्थ हो या साधु आत्माके कार्यके 
सिवाय अन्य कार्मोको करते हुये जिनेन्द्रका वार वार स्मरण करता 
हैं। कभी एकातमे स्थिर वेठकर गुणोको विचारता दे, कमी व्यानमें 
लीव होजाता है। उसका जितना प्रेम जिन भगवानके स्वरूपसे 
है उतना किसी बस्तुस नहीं है, जानी अंतरात्मा झुद्ध वीतराग 
भावल जित भगवानका स्मरण, चिन्तवत वे उनका स्यान 
करता है । किसी प्रकारकी वांछा व फ्लकी चाहना नहीं रखता 
है। उसके भीतर संसासरके सब क्षणिक पदोंस प्रण वराग्य दै। वह 
इन्द्र, चक्रवर्ती आदिके पदोकों भी नहीं चाहता दै। न वह इंद्रि- 
योंक कृष्णावद्धक मोगोंको चाहता दै,न बह अपनी पूजा या प्रसिद्धि 
चाहता द। वह कपाय काठ्माकों त्रिलछुछ मेटना चाहता है, बीत- 
राग होना चाहता है, स्वानुभव प्राप्त करना चाहता है, निजानंदू रस 
पान करना चाहता दे | इसलिये वह मुमुक्षु शुद्ध निरंप भावसे 
जिनेन्द्र भववानका सारण चितबन व ध्यान करता है । यह उसको 
ज्ञान दे कि भक्ति करनेसे या सविकल्प चिंतवन करनेसे या निर्वि- 
करय ध्यान करनेसे भी जितना अंदर राग भाव होगा, वह कम- 
वन करेगा, पुण्यक्ों भी वांचेगा व पुण्यका फरू भी होगा परंतु 
चह ज्ञानी पुण्यकों व पुण्चक फलको विल्छुछ चाहता नहीं दे | चह 
तो कम रहित पहुको ही चाहता दे। 
इस झानीके भीतर सम्यन्दअबके आठ अंग मलेप्रकार अंकित 
रहते हैँ | चह ज्ञानी इन आठ अंगोंका सनत इसतरह रखता है कि 
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मुझे अपने आत्माऊ शुद्ध खमावसे या जिनपरमात्मामे कोई सेशय 
नहीं दे, न मुझे मरणऊा रोगादिका व किसी अकम्मातका भय 
है। मेरा आत्मा अमृर्तीक अभेद्य अछेय अविनाणी दे | इसका 
कोई बिगाड़ कर नहीं सक्ता है| इसतरह स्परूपमे निश्मक व निर्भेय 
होकर निःगंकित अग पालता है । इस जानीको कर्मोके आधीन 
क्षणिक, दृष्णातद्धक, पापवन्धकारी इद्रिय सुखोफी रचसात्र छालसा 
या आमक्ति नहीं होती है| यह परणपने वरागी दै। फेवछ अपने अती- 
निद्रय आनन्दका प्यासा ह।| उस परमानन्दके सिवाय किसी प्रकारके 
अन्य सुय्फी व स्त्राइभवके सिवाय अन्य किसी व्यवहार धर्मकी 
या मोक्षपदफे निज पदफे लिवाय अन्य किसी पदकी वाछा नहीं 
रखना दे । वे चाह तो शुद्ध भाव रखता हुआ निष्कांक्षित अद्कको 
पालता ह | ज्ञानी छः द्रव्योकों व उनके भुणोंफ्े 2 उनकी होनेबाली 


स्वाभाविक व वेभाविक पर्यायोको पत्चानता है | सब ही जगतकी 
व्यवस्थाफों नाटकफे समान देखता है। किसीको घुरी व भी मान- 
नेका ब्रिचार न करके घृणाभावकी काल्मिसे दूर रहकर व सम- 
भावकी भृमिमे तिष्ठरर निर्विचिकित्सित अड्को पाछता दे। 

वस्तु स्वरूपीको ठीक ठीक जाननेवाछा ज्ञानी जैसे अपने 
आत्माको द्वव्यार्थिक व पर्यायार्थिक नयसे एक व अनेकरूप देखता 
दे बेसे अन्य जगतकी आत्माओको ठेखता दे, वह किसी वातमे 
मृढभाव नहीं रखता है। वह धरम, अधम, आकाश, काछ चार 
द्रव्योंकों स्वभावमे सदा परिणमन करते हुए देखता दे | पुह़लको 
स्वाभाविक व वैभाविक पर्यायोंकों पुहलक्की मानता दे। जीवकी 
स्वाभाविक व बैभाविफ वेमित्तिक पर्यायोंको जीवकी जानता दै । 
उपाठेय एक अपने शुद्ध द्रव्यको ही जानता दे | इसतरह ज्ञानी 
वस्तु स्वभावका ज्ञाता होकर अमूढह हा अंग पाछता दे | ज्ञानी, 


१०८ ] योगसार टीका । 


सब शगादि दोषोंसे परे रहकर व कपायके मैलकों मेठ_ समझकर 
उनसे रहित अपने वीतराग स्भावके अन्ुभवमें जमकर अपने भीतर 
अनन्त शुद्ध गुणोंको प्रकाश करता है, दोपॉसे उपयोग हटाकर 
आत्मीक गुणोंमे अपनेको झल्काता हुआ उपगृहन था उपबृंहन 
अंगको पालता है । 

ज्ञानी जानता दे कि रागह्ेपोंकी पवन छगनेसे मेरा आत्मीक 
समुद्र चंचछ होगा । इसलिये वीतरागभावमें स्थिर होकर व ल्लान 
चेतनामय होकर आत्मानंदके स्वादमे तन्‍्मय हो स्थितिकरण 
अड्कको पाछ्ता दे | अपने उपयोगकी आत्माकों भूमिमे रमनेसे 
बाहर नहीं जाने देता है। ज्ञानी जीव सत्र ज़गतकी आत्माओंको 
एकसमान शुद्ध व परसानंद्सथ देखकर परम शुद्ध प्रेमसे सरकर 
ऐसा प्रेमाछु होजाता है कि सबे विश्वको एक शांतिमय समुद्र बना- 
कर उस समुद्रमें गोते छूगाता है। शुद्ध विश्व-प्रेमको रखकर वात्सरय 
अड्ड पालता दे | वह ज्ञानी अपने निसेछ उपयोगरूपी रथमें परसा- 
त्माको विराजमान करके ध्यानके मागमे रथकों चछाकर अपने 
आत्माकी परस शांव महिसाको विस्तार करके प्रभावना अह्न पालता 
है।इस तरह आठ अंगोॉसे विश्ण्ति ज्ञानी शुद्ध भावसे श्री जिनेन्द्रका 
स्मरण, चिन्दवन व ध्यान करता हुआ निर्वाणके अचल नगरकों 
प्रयाण करता है। समाधिशतकृमे कहा दै--- 

भिन्नात्मानमुपास्यात्मा प्रो भवति ताहशाः । 
वर्तिदीपं यथोपास्थ मिन्ना भवति ताहइगी ॥ ९७ ॥ 


आवार्थ--जैसे बत्ती दीपकसे भिन्न दे तौभी दीपककी सेवा 
करके स्व दीपक होजाती है वेसे यह भिन्न परमात्माकी उपासना 
करके स्वये परमात्मा हो जाता है। 


योगसार दीका। [१०९ 


भावपाहुठमे श्री कुन्दकुल्दाचाये कहते हैं-- 
णाणम्मविमल्सीयछसलिर पाऊण भविय भावेण | 
बाहिजरमरणवेयणडाहविमुक्का सिवा होंति॥ १२५ ॥ 
भावार्थ--भव्यजीब झुद्धभावसे ज्ञानमई नि शीतछ जलको- 
पीकर व्याधि, जरा, मरणकी वेद्नाकी दाहसे छूट कर शिवरूप मुक्त 
होजाते है। आप्ृस्वरूपमे कहा है कि-- 
रागद्वेषादयो येन जिता कमेमहामटा:। 
कालचक्रविनिर्मुक्तः स जिन' परिकीतित: ॥२ १॥ 
भावार्थ--जिसने रागद्रेघादिको 4 कमरूपी महान क्रीडा- 
ओंको जीता है व जो मरणके चक्रसे रहित दे वही जिन कहा गया है। 


अपनी आत्मामें व जिनेन्द्रमं भेद नहीं। 
सुद्धप्पा अर जिणवरह थेठ मर किसपि वियाणि। 
मोक्खह कारण जोईया णिच्छइ एड वियाणि ॥२०॥ 
अन्वयार्थ--(जोईया) हे योगी ! (सुद्धप्पा अह जिणवरहं 
किमापे भेउ मे वियाणि) अपने शुद्धात्मामे और जिनेन्द्रमे कोई 
भी भेद मत समझो ( मोक्‍्खह कारण णिच्छइ एउ वियाणि ) 
मोक्षका साधन निम्चयनयसे यही मानो । 
भावार्थ--सोक्ष केवछ एक अपने ही आत्माकी परके सयोग- 
रहित शुद्ध अवस्थाका नाम है। तब उसका उपाय भी निम्चयनयसे 
था पर्यायमे यही है कि अपने आत्माकों शुद्ध अनुभव किया जावे 
सथा श्री जिनेन्द्र अरहंत या सिद्ध परमात्माके समान ही अपनेकोः 
माना जावे | जी 5, 


११० योगसार टीका । 


जब ऐसा साना जायगा तव अनादिकी मिथ्या बासनाका 
“अभाव होगा । अनादिसे यही मिथ्याबुद्धि थी कि में नर हूं, नारकी 
हूं, तिर्येच हू या देव हू या में रागी हू, ढेपी हूँ, क्रोधी हूं, मानी हूँ, 
मायावरी हू, छोसी हू, कासी हूँ, रूपवान हू, बलबास हूं, रोगी हूं, 
निरोगी हूँ, बालक हूं, युवान हू, वृद्ध हूं। में जन्मा, में वृद्ध हुआ, में 
मरा, आठ कर्मोंके उदयके विपाकेसे जो विभाव दुआ, आत्माकी 
होती थी उसीको यह अज्ञानी अपनी ही मूल दशा मान छेता था | 
कमकृत रचनामे अहंबुद्धि रखता था, शरीरके सुखमे रुखी व भरी- 
रके दुःखमे दुःखी मानता था । जैसे कोई सिंहका चालक सिंह होके 
भी दीन पशु बना रहता दे वैसे ही अज्ञानले वह अपनेको दीत हीन 
ससारी मान रहा था | श्री गुरुके प्रसादसे, या आख्रक ज्ञानसे या 
स्व्रय ही उसकी जब ज्ञानकी आंख खुछी उसको यह प्रतीति हुई 
कि में तो स्वय॑ भगवान प्रभू परमात्मा हूँ। मेग स्वभाव सिद्ध 
परमात्मासे रंच मात्र कस नहीं है | में तो संसारक्क प्रपंचोंसे रहित 
हू, में कर्मोंसे अलिस्त हूं, परम बीतरागी हूँ, परमानन्द्मय हूँ, जितने 
अनन्तगुण सिद्ध परमात्मासे हैं वे सब मेरे आत्मासे हैँ। में अमृर्तीक 
अखण्ड ज्ञानमूर्ति हूं, केबछ आपसे आपमें आपद्वीके लिये आपमेसे 
आपको आप ही परिणमाता हू । 
में ही अपनी शुद्ध परिणतिका कर्ता हूँ, शुद्ध परिणास ही मेरा 
कम है। शुद्ध परिणाम ही कारण है |, यही संप्रदान है, अपादान 
है, यही अधिकरण है, प्रथमामें इन छह्दों कारकॉंके त्रिचारसे रहित 
एक अभेद स्वरूप हूं, सें स्वये रागादिक भावोंका या पुण्य पाप- 
कमेका कर्ता नहीं हूँ, में केवछ अपने ही शुद्ध व, अतीन्द्रिय सहज 
आनंदका भोगनेवाला हूँ। में सांसारिक खुखका या दुःखका भोगने- 
"वाला नहीं है | 


योगसार टीका । * [२११ 


में सिद्धंफे समान परम निश्चल हू, भोगकी चचलतासे रहित 
हूं, मन बचन कायके पंद्रह थोगोंसे शून्य हूं, में कम तथा नोकमेका 
आकपषेण करनेवाला नहीं | न मेरेमे अजीव तत्व है” न आख्नव्र तत्व 
है, न बन्ध तत्व हे, न सवर तत्व दे, न निजेरा तत्व दे, न मोक्ष 
तत्व दे | में तो सदा ही शुद्ध जीवत्वका धारी एक जीव हू । सुख, 
सत्ता, चैतन्य (स्थानुभृति ), घोध ये चार ही मेरे निज प्राण हैं 
जिनसे में सदा जीवित हू । 

जैसे सिद्ध भगवान कृतकृत्य हैं वेसे म॑ झतकृत्य हूँ।न वे 
जगतके चिनेवाले हैँ न में जगतका रचनेवाला हूँ, न वे किसीको 
सुख या दुःख देते हैँ, न में किसीको सुख या दुःख देता हूं, थे 
जगतके प्रपचसे निराले, में भी जगतके प्रपचसे निराला हूँ, वे 
असख्यातप्रदेशी अखण्ड दे, में भी असख्यातप्रदेशी अखण्ड हू । वे 
अन्तिम शरीरप्रमाण आकारधारी ईँ, में अपने शरीरप्रसाण आकार- 
धारी हू परंतु प्रदेशोंकी सल्यामे कम नहीं हू वे सिद्ध भगवान 
सर्व गुणस्थानकी श्रेणियोंसे बाहर ६। भे भी गुणस्थानोसे दूरवर्ती 
हू। सिद्ध भगवान चौदह मारगणाओंसे परे ६, में भी चौदह 
मागेणाओंसे जुदा हू । 

सिद्ध भगवान तृष्णाकी दाहसे रहित दे, में भी उष्णाकी दाहसे 
रहित हूं। सिद्ध भगवान कासवासनासे रहित हैं, में भी कामविका- 
रसे रहित हूं। सिद्ध भगवान न स्री है, न पुरुष दे, न नपुंसक दे। 
मैं भी न सत्री हूं; न पुरुष हु; न नपुसक हूं। सिद्ध भ्रगवान क्रोधकी 
कालिमासे रहित परम क्षमावान है, निन्‍्द्कपर रोष नहीं करते। में भी 
ऋओषधके चिकारसे रहित परम क्षमावान हूं, निन्‍दकपर समभाव़का 
धारी हूं। सिद्ध भगवान कुछ, जाति, रूप, बल, धन, अधिकार, तप, 
विद्या इन आठ मदोंसि रहित परम कोमल परम स्रादुव गुणघारी हैं। 


११६ ] योगसार टीका । 


में भी आठों म्दोंसे रहित पण निरभिमानी व परम कोमर सादव 
भावका धनी हूँ। सिद्ध भगान सायाचारकी वक्रतासे रहित परस 
सरल सहज आजव गुण धारी है, में भी कपट-जालसे शुन्य परम 
निष्कपट सरल आजेव स्वभाव धारी हूं । 

सिद्ध भगवान असत्यकी वक्रतासे रहित परम सत्य अमिट एक 
स्वभावधारी है। में भी सबे असत्य कल्पनाओंसे रहित परम-पवित्र 
सत्य शुद्ध धमका धती हूँ । सिद्ध भगवान छोसके मलसे रहित 
परमपवित्र शौच गुणके धारी हैं; में भी सवे छालसासे शुन्य परम 
समन्‍्तोषी व परम शुद्ध शौच स्वभावका स्वामी हूँ। सिद्ध भगवान्‌ 
मन व इन्द्रियोंके प्रपयसे व अद्याभावसे रहित प्ृण संयस धर्मके 
धारी हैं, में भी मन व इन्द्रियोंकी चमत्बलतासे रहित व परमस्वदयासे 
पूणे घरस संयम गुणका धारी हूं। सिद्ध भगवान आपसे ही अपनी 
स्वानुभूतिकी तपस्याको निरतर तपते हुए परम तप धमके धारी 
है । में भी स्वात्मासिमुख होकर अपनी ही स्वात्मरसणताकी अम्निसे 
निरन्तर आपको तपाता हुआ परम इच्छा रहित तप गुणका स्वासी 
हूँ। सिद्ध भगवान्‌ परम शांवभावसे पृणे होते हुए व परम निर्भय- 
ताको धारते हुए विश्वमें परम शॉति व अभय दानको विस्तारते हुए 
परम त्याग धमके धारी दै। में भी सबे विश्वमे चन्द्रमाके समान 
परम शांत अम्रत वर्षाता हुआ व सबे जीवमात्रको अभय करता 
हूं, परम त्याग ग़ुणका स्वामी हूं | 
! सिद्ध भगवान एकाकी निर्प॒ह निरंजन रहते हुए परम 'आर्कि- 
चन्य धम्मके धारी है; में भी परम एकांत स्वभावमें रहता हुआ व 
परंके सेयोगसे रहित परम आककिचन्य गुणका स्वामी हूं | सिद्ध 
भगवान्‌ परमशीछ स्वभावमे व अपने ही अह्ममावमे रमण' कंस्ते' हुएं 
परम जह्मचग्र धमेके घारी हैं। में 'भी अपने' ही शुद्ध शी स्व॒मावमें 


योगसार टीका । [ ५१३ 


निर्विकारतासे स्थिर होता हुआ व त्रह्मभावका भोग करता हुआ 
परम त्रह्मचये गुणका स्वामी हू । सत्ताधारी होते हुए भी स्वभावकी 
व गुणोंकी अपेक्षा मेरे आत्माकी व सिद्ध परसात्माकी पृणे एकता 
है। जो वह सौ मे, जो मे सो वह, इस तरह जो योगी निरन्तर 
अनुभव करता है वही मोक्षका साधक होता दे। 
परमात्मप्रकाशमे कहा है-- 
जेहउ णिम्मलु पाणमड, सिद्धिहिं णिवसइ देउ। 
तेहड णिवस वंभुपरु, देहहं मंकरि भेउ ॥ २६ ॥ 
भावार्थ -जैसः निर्मे ज्ञानमय परसात्मादेव सिद्ध गतिमें 
निवास करते है, परमठक्म परमात्मा इस अपने शरीरमे निवास 
करता है, कुछ भेद न जाने। बृहद सामायिकपाठमे कहते हैं-- 
गोरो रूपधरो €ह परिहिदः स्थूछ; कृश' ककशो । 
गीर्वाणो मनुज पशुनरकभू एंढ पुमानंगना ॥ 
मिथ्यात्व॑ विदधासि कल्पनमिद मूढो5विवुध्यात्मनो । 
नित्य ज्ञानमण्स्वभावममल्ल स्वेव्यपायच्युतं | ७० ॥ 
भावार्थ-हे मृढ़ प्राणी | तु अपने आत्माको नित्य, ज्ञानमय 
स्वभावी, निमेछठ व सब आपत्तियोसि व नाशसे रहित नहीं जानके 
ऐसी मिथ्या कल्पना करता रहता दै कि में गोरा हू, रूपवान हू, 
बलिष्ट हू, निब्रक हूं, मोटा हूं, पतला हूं, कठोर हू, मे देव हू, मनुष्य 
है, पश्चु है, नारकी हू, नपुंसक॑ हूँ, पुरुष हूं, व स्री हू । 
मोक्षपाहुडुमें कहाँ दै-- 
जो इच्छह णिस्सरिदुं संसारमहण्णवाउ रुदओ। _ 
कम्मिंषणाण डहण सो झायह झप्यं उुद्धे ॥ २६ ॥ 
८ 
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भावार्थ--जो जीव भयानक संसार-समुद्रले निकछना चाहता 
है तो वह शुद्धात्माको व्यावे | उसीसे कम इधन भस्म होगा | 





आत्मा ही जिन है, यही सिद्धांतका सार है। 


जो जिणु सो अप्ण मुणहु इह सिद्धंतहु सारू। 
इड जाणेविण जोयइहु छंडहु सायाचारु ॥ २१॥ 
अन्वयार्थ--( जो निणु सो अप्पा मुणहु ) जो जिनेन्द्र 
है वही यह आत्मा है ऐसा मनन करो ( इह सिद्धंतहु सारु ) चही 
सिद्धांका सार है। (इउ जाणेविण) ऐसा जानकर-( जायइहु ) 
है योगीजनो ! ( मायाचारू छंडहु ) सायाचार छोडो। 
भावार्थ--वीर्थकरोंके ढ्वारा जो दिव्यध्वनि प्रगट होती दै वही 
सिद्धांतका मूल श्रोत दै। उस वाणीको गणधरादि मुनि धारणामे लेकर 
द्वादशागकी रचना करते है, फिर उसीके अनुसार अन्य आचार्य ग्रंथ 
रचते है। उन ग्रंथोंका विभाग चार अनुयोगोंमे किया गया दे। 
प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणालुयोग, द्रव्यानुयोग इन चारों हीके 
पढ़नेका सार इतना ही दै जो अपने आत्माकों परमात्माके समान 
समझ लिया जावे। 
श्री रत्नकरंड आवकाचारमें स्वामी समन्तभद्र कहते हैं--- 
प्रथमानुयोगमभ/स्यानं चरितें पुराणमपि पुण्यम्‌। 
बोधिसमाधिनिधान बोधति बोध. समीचीन' ॥| 9३ ॥ 
भावाथै--अ्रथमानुयोग उसको कहते हैँ जिसमें घमे, अर्थ, 
फाम, मोक्ष चारों पुरुषा्थॉका कथन हो, महापुरुषोंके जीवनचरित्र 
हों, चौबीस तीयेकर, बारह चक्रवर्ती, नौ नारायण, नौ प्रतिनारायण, 
नौ बल्सद्र ऐसे त्रेशठशलका पुरुषोंके 'चरित्र हों, जिसके पढ़नेसे 
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'पुण्यका बंध हो, जो रव्नत्रयकी प्राप्ति व सनाधिजा संडार हो, जो 
सम्ग्ग्तानका प्रदर्शक हो । निश्चय रक्नत्रय द समावि अपने ही 
शुद्घात्माफों परमात्मा रूप निश्वव करनेस होती दे | प्रथमानुयोगमें 
ऋइृष्टाताके द्वारा बताया है कि जिन्होंने अपनेको झुद्ध समझके प्रण 
चैरागी होकर आत्मव्यान दिया था थे ही निर्वाणड़ो पहुचे ढँ। 
डसल्यि यह अनुबोग भी आत्मत्तके झलकानेवाढा है | 
टाकालोकविमक्तयुगपरिटितेतुर्गतीना च। 
आदर्णमिव तथामतिरंवति करणानुओ्ोग च॥ ४४ ॥ 
भावाथ--करणानुयोगमे छोक अछोकके विभागका, काछऊे 
शुणोके पल्टनेका व चारों गतियोंकी भिन्न मिन्न जीशेंकी अवस्था- 
ओंका, मागेणा व शुणमन्थानोंका दषेणके समान ठीक २ बणन छे- 
जिससे सम्बस्ज्ञानका प्रकाश होता दे । कर्सोके सयोगले सांसारिक 
अवस्था व विभाव परिणतियाँ किसतरह होती है उन सबका सूक्ष्म 
कथन करऊे यह झलकादा दे कि जहातक कर्मोका सयोग नहीं छूटेगा 
अवश्रमण नहीं हटेगा व आत्मा तो स्वभावसे कमरहित शु3 है। 
गृह्मेध्यनाराणः चारिजेत्षत्तिवृद्धिरक्षाइस्‌ | 
चाणानुयोगसमय सम्यज्षानं विजानाति | 9५ || 
भावार्थ--जिसमे गृहस्थी व साधुओऊे चारिरकी प्राप्ति वृद्धि 
च रक्षाक्रा उपाय बताया हो व जो सन्यस्तानको प्रगट करे वह चर- 
णानुयोग हैं । इसमे भी निम्धय चारित्र स्वात्मानुभवकों वंताते हुए 
उसके लिये निमित्त साधनरूप श्रावक व मुनिवे: व्यवहार चारित्रके 
पाल्नका उपाय बताया है व यह समझाया दे कि निमश्वव आत्म- 
सत्वके भीतर चयकि विना व्यवहार चारित्र केयल मोक्षम्रार्ग नहीं 
डे। आत्माक्रो पस्मात्मा रूप अनुभव करेगा तव ही सम्पकचा रित्र होगा।। 
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जीयाजीवसुतत्त्वे पुण्यापुण्ये व वन्धमोक्षो च । 
द्रव्यानुयोगढीपः श्रुतविद्यालोकमातनुते || ४६ ॥ 
भावाथे- हृव्याजुयोग वह दे जो दीपकके समान जीव अजीब 
तत्वोंको, पुण्य पापको, चंध व सोक्षकों तथा भाव श्रतन्नानके प्रकाशकोः 
प्रगट करे । इसमे व्यवहारनयसे सात तत्वोंका स्वरूप बताकर फिर 
निम्नयनयसे घताकर यह झलकाया है कि यह अपना आत्मा ही 
परमात्मा है, यही ग्रहण करनेयोग्य है । मोक्षका उपाय एक शुद्ध 
आत्माका ज्ञान दे । 
जो आत्माको ठीक२ समझना चाहे व आत्माको निर्वाण पएथपर 
ले जाना चाहे उसका कतेव्य है कि वह चारो ही अनुयोगोंके >न्‍्थोंका 
मर्मी हो व चारों हीमे अपने आत्माके शुद्ध तत्वकी झांकी करे। 
तब पृण निश्चय हो जायगा कि सोक्षमागे व द्वादशांग बाणीका सार 
एक अपने द्वी आत्माको शुद्ध परमात्माके समान अजुभठ करना है। 
समयसारमे कहा है-- 
जो हि सुदेणामिगच्छदि अप्याणमिणं तु केवल शुद्ध । 
ते सुदकेवलिमिसिणो भणंति छोगप्पदीवयरा || ९ | 


भावार्थ--छाद्शांग बाणीके द्वारा अपने आत्माको परके 
संयोग रहित फेवल शुद्ध अनुभव फरता है उसीको छोकके ज्ञाता 
सहाऋषियोने निश्चयसे श्रुतकेवली कहा है। सबे अंथोंका सार यही' 
है कि कपटको छोड़कर यथाथे यह जान ले कि में ही परमात्मा देव 
हूं, आपदीके ध्यानसे शुद्धता प्राप्त होगी । 
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में ही परमात्मा हूं । 

जो परमप्या सो जि हुई जो हर सो परमप्णु । 

हउ जाणेबिणु जोइआ अण्णु मं करह वियप्पु ॥ २२॥ 

अन्वयार्थ--( जोइआ ) हे योगी! (जो परमप्या सो 
जि हउं ) जो परमात्मा दे वही मे हूं (जो हर सो परमप्यु ) 
तथा जो में हू मो ही परमात्मा है (इउ जाणेविणु ) ऐसा जानकर 
(६ अण्णु वियष्प में करहु ) और कुछ भी विकल्प सतत कर | 

भावाण--यहां और भी दृढ किया दे कि व्यवहारकी कर्पना- 
आऑको छोडकर केवल एक शुद्ध निःश्चयनयसे अपने आत्माको पहचान। 
सब आप ही परमात्मा दीखेगा | अपने शरीररूपी मन्दिरसें पर- 
मात्मादेव साक्षात्‌ दिख पंडेगा। शास्मोंका ज्ञान संकेत मात्र है। 
शाझाके ज्ञानमे ही जो उछझा रहेगा उसको अपने आपमाका दर्शन 
नहीं होगा | 

यह आत्मा तो शब्दोंसे समझसमे नहीं आता, मनसे विचारमे 
नहीं आता। शब्द तो ऋम क्रमसे एक एक गुण व पर्यायकों कहते है। 
मन भी ऋमसे एक एक शुण व पर्यायका विचार करदा है। 
आत्मा तो अनन्तजुण व पर्यायोंकरा एक अखण्ड पिंड ऐ। इसका 
सल्चा बोध तब ही होगा कि जब जाद्धीय चर्चाओंकों छोड़कर व 
सबे शुणम्थ्यन व मागेणाओंके विचारकों बन्द्‌ करके व सर्वे कमबन्ध 
ब'मोक्षके उपायोंके प्रपेचको त्याग करके व संबे कामनाओंको दूर 
करके व सब पँचों इन्द्रियॉके विपयोंसे परे होकरके व से मनके 
द्वारा उठनेवाले विचारोंको रोक करके विलकुछ असंग होकरके अपने 
ही आत्माको अपने ही आत्माके द्वारा महण किया जायगा तव अपने 
ब्आत्माका साक्षात्कार होगा। वह आसमतंत्व 'निर्विकरप है अम्रेद हे ४ 
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इसलिये मिश्किल्प होनेसे ही हाथमे आया है। जब तक रंच 
सात्र भी साथा, सिथ्ना, निदानकी शल्य भीतर रहेगी व कोई प्रका- 
रकी कामना रहेगी व कोई सिथ्यात्वकी गध रहेगी तब्र तक आत्माका 
दुशेन नहीं होगा। यही कारण है जो ग्यारह अंग नो पथ» धारी 
द्रव्यलिंगी झुनि शाखोंका ज्ञान रखते हुये भी व धोर तपश्चरण करते 
हुये भी अजानी मिथ्याहणि ही रहते है। क्‍योंकि वे श्रुद्धात्माकी 
ऊद्धा पर अनुभदसे पूर्ण हो वहीं पहुचते है, उनके भीतर कोई मिथ्या- 
ल्दी जल्य व निदानकी शल्य ऐसी सूक्ष्म रहजाती दे जिसको 
केगठक्षानी ही जानते हैं। भाज्ोंका ज्ञात आत्माके स्वत्पकों सम- 
झनेने; लिये जरूरी है। जाननेके पीछे ज्यवहार नयके वर्णनको छोड 
करके शुद्ध निश्चयन्यके द्वारा अपने आत्माका मनन करे, सनन करते 
समय भी संदका आलहूपग्यन है | मनन करते करते जब मनन बंद 
होगा द उपयोग स्रय स्थिर हो जायगा तब स्वाछुभव होगा, तब 
ही आत्माका परमात्मा रूप दृशन होगा व परसानदुका स्वाद 
आवया। में ही परमात्मा हू ऐसा विकल्प न करते हुये सी परमा- 
त्मापनेका अनुभव होगा। परदेशसे कोई फल ऐसा आया हे जिसके 
स्वादको हम नहीं जानते है, हमने उसका स्वाद लिया नहीं दे, तब 
हमारा पहले तो कतेव्य है कि हम एल्फे गुण व दोष किसी जान- 
कास्से जिसने स्वय स््राद लिया है पूछ कर ठीक २ समझलें कि यह फल 
गुणकारी है, स्वास्थ्यवद्धक है, मिष्ठ है, इद्यादि। जाननेके पीछे 
हमको उस फलके संचधकी चर्चा या विचाराबली छोड़कर फलको 
रसनाके निकट झेजाकर व अन्य ओरससे उपयोगकों रोककर उस 
उपयोगको फलके स्वाद लेनेसें जोड़ना होगा, तब हमको एकाग्र होने- 
पर ही उस फलके स्वादका यथाथे बोध होगा | यदि हम उस फलको 
खाते नहीं हस कसी सी उस फलके स्वादकों पहीं पहचान पाते |. 
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लाखों आदमियोंसे फलके गुण सुननेपर भी व पुस्तकाँसे फलके गुण 
जाननेपर भी हम कभी फलको ठीकर२ नहीं जान पाते | जैसे फलका 
स्वाद अनुभवगम्य है वैसे ही आप परमात्मा अनुभवगम्य दै | 

समयसारकलशम कहा दै- 
भूत॑ भान्तमभृतमेव रमसा निर्मिद्य बन्ध सुधी- 
येद्न्तः किल को 5प्यहो कलयति व्याहत्य मोह हठात्‌। 
आत्मात्ानुमवेकाम्यमहिमा व्यक्तो्यमास्ते धर 
नित्य कमकशद्भपद् विकलो देव स्वथ्न शाश्वत ॥ १२-१॥ 
भावार्थ--जो कोई बुद्धिमान विवेकी भूत, भविष्य, वतेसान 
तीनो कालके कमबधकों अपनेसे एकदम दूर करके व सर्व मोहको 
बलपू्क त्याग करके अपने ही भीतर निमश्चयसे अपनेको देखता है 
तो उसे साक्षात्त्‌ यह देखनेमे आयगा कि में ही सर्व कमकलबद्डूकी 
कीचसे रहित अविनाशी एवं परमात्मा देव हूँ जिसकी महिमा 
उसीको विद्त होती दै जो स्वय अपने आत्माका अनुभव करता दे। 
तत्वानुशासनमे कहा है-- 
कमजेभ्य समस्तेभ्यो भावेभ्यो मिन्मन्वहं । 
ज्ञस्वभावमुदासीन पर्येदामानमातना ॥ १६४५ ॥ 
भावाथ--में सदा ही कर्मोके निमित्तसे या समतासे होनेवाले 
सर्व ही भाषोंसे जुदा हैं, ऐसा जानकर अपने ही आत्माके द्वारा 
अपने आत्माको देखे कि यह परम उदासीन एक ज्ञायक स्वभाव दे । 
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आत्मा असंख्यातप्रदेशी छोकप्रमाण है । 
सुद्धपएसह पूरियठ लोयायासपमाणु । 
सो अप्या अणुदिण मुणहु पावहु लहु णिव्वाणु ॥ २३॥ 


अन्वयाथ--( लोयायासपमाणु सुद्धपएसह पूरियउ ) 
जो लोकाकाशप्रमाण असंख्यात झुद्ध प्रदेशोंसे प्रणे दे (सो अप्पा) 
यही यह अपना आत्मा है ( अणुदिण मुणहु ) रातदिन ऐसा ही 
सतन करो व अनुभव करो ( णिव्वाणु लहु पावहु ) व निबाण 
शीघ्र ही प्राप्त करो | 

भावाथ--पहले वारंबार कहा है कि आत्माका दहोंन निर्वा- 
णका मागे है| यहां वताया है कि आत्माका आकार छोकाकाश- 
प्रमाण असंख्यात प्रदेशी दै | कोई भी वस्तु जो अपनी सत्ता रखती 
है कुछ न कुछ आकार अवश्य रखती दै। आकार विना वस्तु 
अबस्तु दै | हरएक द्रव्यमे छः सामान्य शुण पाए जाते है--- 

(१) अस्तित्व--वस्तुका सदा ही बना रहना | हरणएक वस्तु 
सदासे है, उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप सतूपनेकों लिये हुए हे। वे 
पर्यायके उपजने विनशनेकी अपेक्षा उत्पाद व्यय व बने रहनेकी 
अपेक्षा ध्रोग्य दे | 

(२) वस्तुत्व-सामान्य विशेष स्र॒भावकों लिये हुए हरणक 
वस्तु कायेकारी है, व्यथ नहीं दै | 

(३) द्ृब्यत्व-स्रभाव या विभाव पर्यायोंमे हरएक वस्तु परि- 
णमनशणील है तो भी अखण्ड बनी रहती दै । 


(४) प्रभेयत्व-चस्तु किसीके द्वारा जाननेयोग्य दे | यदि जानी 
न जाबे तो उसकी सत्ता कौन बतावे | 
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(५) अगुरुलघुत्द-वस्तु कमी अपने भीवर पाए जानेवाले 
शु्णोंकी कम या अधिक नहीं करती दे | मर्यादामे कम या अधिक 
नहीं होती है । 

(5) प्रदेशत्व-हरण्क वम्तु कुछ न कुछ आकार रखती हे, 
प्रदेशोंकों रखती है क्षेत्रको घेरती है। जितने आकाशको एक 
अविभागी पृद्छ परमाणु रोकता है उत्तने सुक्ष्म आकाशको एक 

प्रदेश कहने हैं | यह एक साप है। इस मापले छोकव्यापी छः 
द्रत्योंकी माप की जावे तो एक जीद ट्रव्ण. धर्मास्दिकाव, अधर्मास्तिकाय, 
लोकाकाण चारों समान असच्च्यात प्रदेशधारी हैं | आकाश अनत 
अटेणधारी है | कालछाणु एक प्रदेशधारी है । 

अनत आकागके मन्‍्यमे छोकाकाञ है, इसमे छहों द्रन्‍्य सर्वत्र 
हैं। वर्स, अवर्म एक एक छोकव्यापी टे, काछाणु अमख्यात अलग २ 
हैं, सब लोकमे प्रण दै। पुद्रछ परनाणु व न्‍्कधरूपमे सवेत्र दे । 
जीव सूक्ष्म घरीरधारी एकेन्द्रिय सबेत्र हैं, बादर कहीं कहीं हं । 
कोई स्थान इन छः बिना नहीं हे | जीबद्रत्य अख्ण्ड होनेपर भी 
मापमे लोकाकाश प्रमाण अम॑ख्यातप्रदेशी दे | जैन सिद्धातमें अल्प 
या बहत्वका ज्ञान करानेके लिये गणनाके २१ भेद्‌ बताए है- 
सख्यात तीन प्रकार-जघन्य, नध्यम, उन्कृष्ट । असख््यात ३ प्रकार- 
परीतासंख्यात युक्तासख्यान. असख्यातासख्यात, हरण्क जबन्य, 
मध्यम, उत्कृष्ने नौ प्रकार, अनत नौ प्रकार परीतानत, युक्तानत, 
अनंतानंत, हरएक जघन्य सध्यस, उत्कृष्ट तीनों प्रकार। मनुष्यकी 
बुद्धि अत्प दे इससे कम व अधिकका अनुमान होनेके लिये २९ भेद्‌ 
“गणनाके बताए हैं | 

हरएक आत्मा अखड असख्यातप्रदेंणी है तथा वह परम शुद्ध 
| | सब ही प्रदेश शुद्ध है, स्वभावसे स्फटिकके समान ' निर्मेल हैं | 
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कर्ममछ, नोकसमल, रागादि भाव कममलसे रहित हैं, रक्षक समान 
परम प्रकाशमान है, ज्ञानमय हे, पानीके समान सब जाननेयोग्यको 
झलकानेबाले है, आकाशके समान निर्रूप है | अपने आत्माको शुद्ध 
असंख्यातप्रदेशी ध्यानमे लेकर अपने शरीरके भीतर ही देखना 
चाहिये | यद्यपि यह आत्मा शरीरके भीतर व्याप्त है, शरीर प्रमाण 
आकारघारी है तथापि प्रदेशोमे असंख्यात ही है | 

इस आत्मामे संकोच विस्तार शक्ति है। नामकर्मके उदयसे 
शरीरप्रमाण आकारको प्राप्त हो जाता है। जैसे दीपकका प्रकाश छोटे 
बड़े वतेनमें रक्खा हुआ वरतनके समान आकारका दो जाता है। 
साधककी अपने भीत्तर ऐसे आत्माके आकारको शुद्ध देखना चाहिये। 
अपनी ही मृर्तिके समान आत्माकी मूर्तिको तदाकार देखना चाहिये। 
जिस आसनसे ध्यान करे उसी आसनरूप पद्मासन या पर्यक्रासन 
या कायोत्सगें अपने आत्माकों शुद्ध ेखना चाहिये। सिद्धका' 
आकार भी अंतिम शरीरप्रमाण पद्मासत आदि किसी आकार रूप है।' 
भदेश असूर्तीक द्रव्योंके अमृर्तीक व मूर्तीक पुढ़लके सूर्तीक होते है। 
जीघ वणे, गंध, रस, स्पशैसे रहित अमृर्तीक दै । उसके सच्चे प्रदेश भीः 
अमृर्तीक है । 

गोस्मटसार जीवकांडमे कहा है-- 

आगासे वजित्ता सब्बे लोगम्मि चेव णत्थि बहि। 

वावी धम्माधम्मा अवद्ठिदा अचलिदा णिन्चा || ५८२ ॥| 

लोगस्स असंखेज्ञदिभागपणहु्दि तु सब्बलोगोत्ति । 

अप्पपदेसविसप्पणसंहारे वावड़ो जीवो || ५८३ ॥ 

पोमारुद॒त्वाणं पुण एयपदेसादि होंति मुजणिज्ञा। 

एकेको दु पदेसो काछाणुणं धुवो होदि ॥| ५८४ ॥ 
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संखेजासंसेजाणता वा होंति पोगलपदेसा । 
लोगागासेव टिद्वी एग़पदेसो अणुस्स हवे ॥| ० ८५ ॥ 
लोगागासपदेसा छहल्वेहिं फुड सदा होंति। 
सब्बमलोगागास अण्णेंहि विवज्जिय होदि ॥ ५८६॥ 
भावाथ--धर्म, अधर्म द्रव्य स्थिर चचकता रहित लोक व्यापी 
है, छोकके बाहर नहीं है | जीव अपने प्रदेशोको संकोच विस्तारके 
कारण लोकके असस्यातंव भागसे लेकर सबेलोकम भरे दे | पुढ़ल 
द्रव्य एक प्रदेशकों लेकर सत्र दहै। स्कधकी अपेक्षा उसके प्रदेश 
परमाणुकी गणनासे सख्यात असंख्यात तथा अनत द्वोते है | कालाणु 
एक एक प्रदेश रखते हुए ध्रुव अमख्यात है। छोकाकाशके प्रदेश 
छः द्रव्यसे भरे हुये सदा रहते है। अलोकाकाशमे अन्य पाच द्रव्य 
नहीं है। इसतरह नित्य बने रहनेगाढ़े छोकमे अपने आत्माको शुद्ध 
आकारमे देखना चाहिये | 
तत्वानुशासनमे कहा दै-- 
तथा हि चेतनो5संख्यप्रदेशो मूतिवजित' । 
जुद्धामा सिद्धरूपोइस्मि शानदशनलक्षण: ॥ १४७॥ 
भावार्थ--अपने आत्माकों ऐसा थ्यावे कि यह चेतन दै, 
असंस्यात प्रदेशी दे, वर्णादि मूर्ति रहित दे, शुद्ध लरूपी दे; सिद्धके 
समान है व ज्ञान दशेन लक्षणवान दे | 





व्यवहारसे आत्मा शरीरप्रमाण है। 


णिच्छह लोयप्माण सुणि ववहारह छुसरीरु । 
एहउ अप्यसहाउ मणि लहु बावहु भवतीरु ॥ २४ ॥ 
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अन्वयाश-( णिच्छई छोयपमाण ववहार सुसरीरु मुणि ) 
आत्माको लोक॒प्रमाण व व्यवहार नयसे अपने शरीरके प्रमाण जानो 
( एहउ अप्पसहाउ म्लुणि ) ऐसे अपने आत्माके स्वभावकों मनन 
करते हुए ( भवर्तारु लह्ु पावहु ) यद्द जीव संसारके तटको भीत्र 
ही पालेता है अर्थात्‌ शीघ्र ही ससार-सागरसे पार होजाता है। 

भावाथ--यह आत्मा देव हरएक संसारी जीवके भीतर उसके 
शरीस्भरमे व्यापकर रहता है, उसके असंख्यात प्रदेश संकोचकर 
आरीरप्रमाण होजाते हैं। आत्मामें संकोच विस्तार शक्ति दे जो नाम- 
कमसे उदयसे काम करती द्वे। एक छोटा वालक जन्मके समय 
अपने छोटे शरीरमे उतने ही प्रमाणमे अपने आत्माको रखता है | 
जैसे २ उसका शरीर फेलता है आत्मा सी फेछता है। छोकमे सबसे 
छोटा शरीर रव्यपर्याप्तक सूक्ष्म निगोद जीवका होता दे | जो 
घनांगुलके असंख्यातवं भाग है व सबसे बड़ा महामत्स्यका होता 
है, जो मत्स्य अन्तिम समुद्र स्वयेभूरसणमे होता है। मध्यलोकमे 
असंख्यात द्वीप व समुद्र है । एक दूसरेसें दूने दूने चौडे है | पहला 
सध्यमे जम्बृद्वीप दे जो एक लाख योजन चौडा है। 

यह मच्छ एक हजार योजन हूम्बा होता है। वीचकी अवगा- 
हनाके अनेक शरीर होते दै। एक सूक्ष्म निगोद शरीरधारी जीव संसा- 
रमे भ्रमण करते हुए कभी महामत्स्य होसकता है व महात्स्य भ्रमण 
'करते हुए कभी सृक्ष्म निगोद होसकता है । तौमी आत्माके प्रदेश 
असंख्यातसे कम नहीं होते है । जेसे एक कपडेकी चादर पचास 
'गज़की हो, उसको तह कर डाले तो एक गजके विस्तारमे होसकती 
है, मापमे ५० गजसे कम नहीं है | इसीतरह आत्माके प्रदेश संको- 
चसे कम प्रदेशके देहमे आजाते हैँ। अतएव निम्चयनयसे तो यह 
जीव अर्संख्यात प्रदेश ही रखता दे, व्यवहारमे शरीरप्रमाण कहते हैं ॥ 
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शरीरमे रहते हुए भी सात प्रकारके समुद्घातके समय जीव शरीरके 
प्रदेशोंफो फेलाकर शरीरके बाहर होता दै, फिर शरीरप्रमाण होजाता है। 
गोम्मटसार जीवकांडमे कहा दहै-- 
मूलसरीरमछंडिय उत्तरदेहस्स जीवपिण्डस्स | 
णिग्गमणं देहादो होदि समुग्घादणाम तु ॥ ६६७ ॥ 
वेयणकसायवेगुव्वियो य मरण॑तियों समुग्घादो । 
तेजाहारो छट्ठो सत्तमओ केवढीणं तु ॥ ६६६ ॥ 
आहारमारणंतियदुगगंपि णियमेण एगदिसिग तु। 
दसदिसि गदा हु सेसा पंच समुम्धादया होति ॥ ६६८ ॥ 
भावार्थ- मूल शरीरको न छोडकर उत्तर देह अर्थात्‌ कार्मण, 
त्ैजस देह सहित आत्माके प्रदेशोंका शरीरसे बाहर निकलनेको समु- 
दूघात कहते है | उसके सात भेद्‌ हैः-- 
(१) वेदना--तीत्र रागादिके कष्टले शरीरको न छोडकर 
प्रदेशोंका बाहर होना । 
(२ ) कपाय--तीत्र कषायके उदयसे परके धातके लिये 
प्रदेशोंका बाहर जाना | 
( ३ ) विक्रिया--अपने शरीरको छोटा या बडा करते हुए 
या एक शरीरके भिन्न अनेक शरीर न करते हुए आत्माके प्रदेशोंका 
कैछाना, जैसा देव, नारकी, भोगभृमित्रासी तथा चक्रवर्तीकों या 
ऋडद्धिधारी साघुको होता है | 
(४ ) मारणांतिक--मरणके अंतिम अतसुंदूर्तमे जहांपर 
मरके जन्म लेना हो उस क्षेत्रको स्पशे करनेके लिये आत्माके प्रदे-- 
शोॉका बाहर जाना फिर छोट आना तब मरना। 
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(५) तैनस--झसके दो भेद दै-अश्ु भतैजस, छुम तैजस । 
किसी अनिष्ट कारणकों देखकर क्रोधसे संत्तप्त संचमी महामुनिके 
मूलशरीरको न छोड़कर सिदूरके वर्ण बारह घोजव, लम्बा नव योजन 
चौड़ा सच्यगुलके संख्यातत्र भाग मोटा अञ्युभ आकृति सहित वांए 
कंघेसे पुरुपाकार निकलके विरुद्ध वस्तुको भन्‍म का फिर उस मुनिको 
भी भस्म कर दे व उसे ढुगति पहुंचाये सो अज्ुभ तेजस है। जगतको 
रोग व दुभिक्ष आदिसि पीडित देखकर जिस सयमी मुनिको करुणा 
उत्पन्न होजावे उसके दाहने कघेसे पूर्वोक्त अरसाणधारी झुस आकार- 
वाला पुरुपषाकार निकलकर रोगादि भेटकर फिर शरीरमे प्रवेश कर 
जावे सो शुभ तेजस है। 


(६) आहार--ऋडट्धिधारी सुनिको कोई तत्वमे संशय होनेपर 
व दूर न हो सकनेपर उसके मस्तकसे झुद्ध स्फटिकके रगका एक- 
हाथप्रमाण पुरुषाकार निकलकर जहा कहीं केवली हों उनके दर्शन 
करनेसे संशयको मिटाकर अन्तमुद्ृतक भीतर छौट आता है। 


(७ ) केवालि--आयुकमकी स्थिति कम व शेप कर्मोकी स्थिति 
अधिक होनेपर केवलज्ञानीके आत्मप्रदेश छोकव्यापी होकर फिर 
अरीरप्रमाण हो जाते हैं, आहार व मारणांतिक समुद्घातोंमे एक 
“दिशा ही की तरफ प्रदेशोंका फेछाव होकर गमन होता है, जब कि 
-शेष पांचोंमे द्शों दिंगाओमे गमन होता दै | " 

इन ऊपर सात कारणोंके सिधाय जीब शरीरअमाण रहता है 
व सिद्ध भगवानका आत्मा भी अन्तिस शरीरप्रमाण रहता है| नाम- 
कमेका नाश हो जांनेके पीछे उसके उदुयके बिना प्रदेशोंका संकोच 
या विस्तार नहीं होता है । 

इश्ठोपदेशमे प्ज्यपाद सहाराज कहते है--- 
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स्वसंवेदनसुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्यय' । 

अत्यंतसौख्यवानात्ा लोकालोकविछोकन' ॥ २१ ॥ 

भावार्थ--यह आत्मा छोकाछोकको देखनेवाला अत्यंत सुखी 
नित्य द्रव्य है, स्वानुभवरल ही इसका दर्शन होता दै। व अपने शरी- 
रके प्रमाण है | अतणच परमानदपद अपने शुद्ध आत्मादेवको शरीरके 
प्रमाण आकारधारी मनन करे व थ्यावे तो भीघ्र ही निर्वाण पावे। 





जीव सम्पक्त विना <४ लाख योनिमे भ्रमण 
करता हे। 


चउरासीलक्खह फिरिउ काल अणाइ अपंतु । 

पर सम्मत्त ण्‌ लद्लु जिउ एहउ जाणि णिर्मतु ॥२५॥ 

अन्ययार्थ--( अणाइ काहू ) अनादिकालसे ( चउरासी 
रूवखह फिरिउ ) यह जीव ८४ लाख योनियोंमे फिरता आरहा है 
( अणतु ) व अनंतकाल तक भी सम्यक्त बिना फिर सक्ता है। 
(पर सम्मत्त ण लद्भु ) परन्तु अबतक इससे सम्यग्दशेनको नहीं 
पाया (जिउ ) हे जीव | (णिमंतु एहउ जाणि) निःसंदेह इस 
बातको जान | 


भावार्थ- सतपदार्थोंका समूह होनेसे यह छोक तथा ससार 
अनादि-अनंत है। संसारी जीव अनादिसि ही कमेबन्धसे गसित हैं व 
नए कम बांधते हैं, पुराने कर्मोकों छोड़ते ह। मोहनीयकंमेके उदयसे 
मिथ्यादष्टी अज्ञानी, असयसी होरहे है । उनको शरीरका च इद्रियोंके 
सुखोंका व इद्रियसुखके सहकारी पदार्थोका तीत्र मोह रहता है। 
इसीसे वे संसारमे नाना अरीरोंको धार करके भ्रमण किया करते हैं। 
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सम्यग्दशगन आत्माका स्वभाव झलका देता दै। इद्धिय सुखसे श्रद्धा 
हटा देता है| ससार शरीर भोगोसे बेराग्यभाव पेंदा कर देंता है, 
स्वाधीनता या मोक्षका उत्साही वना देता है। अतीन्द्रिय आनन्दका 
भोक्ता कर ठेता है। सम्यक्तके प्रकाशस ससारके अ्रमणसे अरुचि 
होजात्ती है | एक दफे सन्यक्त होजञानेपर यह जीव ससार दणामे 
पुहलूपरिबरतन काछस अधिक नहीं रहता दें। यद्यपि वहां भी 
अनंतकांल है तथापि सीमित दै। सम्यक्ती आंध्र ही नि्वांणका भागी 
होजाता दे । 
सम्यक्तके विना यह जीव नरकके भवोमे उशहजार वर्षकी 
आयुसे लेकर तेतीस सागर त्तक, तियश्वगतिके भवोंमे एक अतमुंह- 
तेसे लेकर तीन पल्‍्यकी आयु तक, मनुप्यगतिके भवोमे एक अत- 
मुंहतेसे लेकर तीन पल्‍्यकी आयु तक देवगतिके भवोमे दृशहजार 
वपेकी आयुसे लेकर नौमे ग्रेवेयिकके इकतीस सागरकी आयु तकके 
- सब जन्म वाखार धारण कर चुका है। नौ ग्रेवेयिकसे ऊपर नौ 
अनुद्शि व पांच अनुत्तरोंमे व मोक्षमे सम्यन्ह्ट्री ही जाता है। संसार- 
अमणकी योनियां चोरासीछाख है | जहा संसारी जीव उत्पन्न होते 
है उसको योनि कहते हे, वे नुऊमे नौ है 
श्री गोमइसार जीवकांडमे कहा है-- 
सामण्णेण य एवं णव जोणीओ ह॒वंति व्त्थारे | 
ल्कखाण चदुरसीदी जोणीओ होंति णिबमेण ॥ ८८ ॥ 
णिच्चिदरघादुसत्त य तरुद्स वियलिदियसु छत्चव । 
सुरणिर्यतिरियचउरों चोद्दस 'मणुए सदसहस्सा ॥ ८९॥ 
भावाथे--म्रछ भेद योनियोंके गुणोंके सामान्यसे नौ होते है-- 
सचित्त, अचित्त, मिश्र तीन, शीत, उष्ण, मिश्र तीन, सबृत (ढकी ), 
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विवृत (खुली) व मिश्र तीन | हरणक योनिसे तीनॉमेसे एक एक 
गुण रहेगा। जैसे सचित्त, शीत व सबृत हो या अचित्त शीत संबूत 
हो इत्यादि | इसीके ८४ लाख भेद गुणोंकी तरतगताकी अपेक्षासे 
है। वे इसप्रकार हैं--- 


(१) नित्य निगोद्‌ साधारण वनस्पति जीबोंकी ७ छाख योनियां 


(२) चतुगेति या इतरनिगोद साघा० चन० ५ ७ ५». » 
(३) प्रथ्यीकायिक जीवोंकी ७ 9 9 
(४) जल्कायिक जीवोंकी ७ कफ श्र 
(५) अप्रिकायिक जीबोकी ७ 9 
(६) वायुकायिक जीवॉकी ७ +, ५ 
(७ ) प्रत्येक वनस्पति जीवोंकी १० +» 9 
(८ ) ट्वेन्द्रिय जीवोंकी २, #५ 
(९) तेन्द्रिय जीवोकी २9 9 
(१० ) चौन्द्रिय जीवोंकी २, #% 
(११) देवोंकी ४ ५ /# 
(१२) नारकियोंकी ४ 9 9 
(१३) पचेन्द्रिय तियेचोंकी ४ 9 # 
(१४ ) मनुष्योंकी (४५४ # 


कुछ ८४ लाख योनियां 
श्री रत्नकरण्ड श्रावकाचारमे सम्यक्तकी महिमा बताई दै-- 
न सम्यक्वसमं किश्वित्‌ त्रेकाल्ये त्रिजगत्यपि । 
अयोअभ्रेयश्व मिथ्यालसम नान्यत्तनुमृतार ॥ ३४ ॥ 
सम्यद्शनगुद्धानारकतियहनपुंसकब्ीलानि । 
दुष्कुलविक्वताल्पायुद्र्रितां च त्रजन्ति नाप्यतृतिका, ॥ ३५ 
९ 
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भावार्थ--तीन छोकमे ,व तीन कालमें सम्यस्दशनके समान 
जीवका कोई भी हितकारी नहीं है तथा मिथ्यादशनके समान जीबका 
कोई भी बुरा करनेवादू नहीं छे | सम्यग्दशनकों झुद्ध पालनेवाले 
जीव पांच अर्हिसादि ज्तोंते रहित होनेपर भी सखःस्के नारकी, 
पञु व नपुसक व स्त्री, नीच छुछवाले, अँग रहित, अत्प आखुधारी 
व॑ दरिद्री नहीं होते हे | यदि सम्बक्तके पहले नरक, तियेच या 
अल्प आयु बांबी हो तो पहले नकेमें, व भोगभूमिसे जायगे | 

साधारण नियम है कि ठेव व नारकी सस्यक्ती सरके मलुप्य 
होंगे व मनुष्य व पदश्चु सम्यक्ती मरके स्वरगवासी ढेव होंगे; मनुप्यणी 
व देवी नहीं होंगे | आत्मदशन रूम्यक्तीकों होजाता है, यही निर्वाण 
पहुचा देता है। 


शुद्ध आत्माका मनन ही मोक्षमार्ग है। 
सुद् संचेयणु बुद्ध जिणु केबलणाणसहाउ । 
सो अप्या अणुदिणु झुणहु जह चाहठ सिवलाह ॥२६॥ 
अन्दयार्थ--( जइ सिदलाहु चाहड ) यदि सोक्षका राम 
चाहते हो तो ( अज्जादिणु सो अप्पा झ्लुणहु ) रात दिन उस 
आर्गका मनन करो जो ( पुद्ध ) शुद्ध वीतराग निरंजन कमरद्वित 
है ( सच्चेयणु ) चेतना गुणवारी दै या ज्ञान चेतनामय है ( बुद्धु ) 
जो स्तरय॑ बुद्ध हे ( जिएा ) जो संसार-विजयी जिनेन्द्र है ( केवल- 
णशाणसहाउ ) वजो केवलज्ञान या पृणे निरावरण ज्ञान स्वभावका 
घारी है। ह 
भावार्थ--यहां निर्वाणको शिव कहा दै। क्योंकि निर्वाणपद 
परम कल्याणरूप व' परमानन्द्मय हैं। एक दफे आत्मा शुद्ध होजाता 
है, फिर अगुद्ध- नहीं.होता.दै | जेसे चना भ्रूना हुआ'. फ़िर उगता 
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नहीं है | ऐसे शिवपद्के छाभमका उपाय रातदिन अपने आत्माके 
स्वभावका सनन दे | आत्मा स्वय मोक्षुरूप दे | आत्मा स्वय परमा- 
त्मा है। अपने शरीररूपी सन्दिर्मे अपने आत्मादेबको देखना ही 
चाहिये कि यह शरीरप्रसाण दे तथा यह शुद्ध दै। इसमे कारण, 
तेजस, औदारिक, वेक्रियिक, आहारक, पाचों पुद्वल्तचित शरीरोंका 
सरुस्वन्व नहीं है। न इसमे कोई सकलप विकर्परूप सन है न पुह्ल 
रचित वचन है| इसमे कोई करके उद्यजनित भाव राग, हेप. मोह 
आदि नहीं है, यह परमवीतराग है। इसने कर्ता, कम, करण सः्प्रदान, 
अपादान, अधिकरण ये छःकारकके विकल्प नहीं है न इसमे शुण- 
गुणीके भेद है। यह एक अखण्ड अमेद्‌ सामान्य पदाथ दै।यह ज्ञान 
स्वभाव है, सहज सामायिर ज्ञानका भण्डार द्वै | इसमे कोई अज्ञान 
नहीं है | इसका स्वभाव निसेछ दपरैणके समान स्वपर प्रकाशक दे। 
से जाननेयोग्यकोी झलकानेवाला, एक समयमे खण्डरहित सबेको 
विषय करनेवाछा यह अदभुत ज्ञान दे । विना प्रयास ही ज्ञानसे 
ज्षेय झलकते है । 

यह आत्सा निरन्तर ज्ञानवेतनामय है| अपने शुद्ध ज्ञान 
स्वभावका ही राद लेनेवाला दे, निरन्तर स्वानुभवरूप दे । यह 
'पुण्य-पापकर्म करनेके प्रपचले व सासारिक सुखदुःख भोगनेके विक- 
ल्‍्पसे दूर है। कर्मेचेनना और कर्मफछचेतना दोनों चेवनाए अज्ञान- 
चेतना हैं | आत्मा ज्ञानचेतनामय दहे। यही सत्य घुद्धेदेव है । आपसे 
ही आपको जाननेवाला स्वयं बुद्ध है और कोई बौद्धोंका देवता बुद्ध 
नहीं है | सच्चा बुद्धदेव यह आत्मा ही दे, यही सघा जिन दे | से , 
आत्माके रायादि व कर्मादि शन्रुओंको जीतनेवाढा दे | और कोई 
समवसरणादि लद्मी सहित जिन दे सो व्यवहार जिन दै। चेहां भी- 
निश्चय जिन जिंधराजका आत्मा ही है । " हे 
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इसतरह निज आत्माको परम शुद्ध एकाको सनत करना चाहिये 
तब कोई छौकिक कामना नहीं रखना चाहिये कि कोई चमत्कार 
सिद्ध हो व कोई ऋद्धिसिद्धि हो व छोकमे मान्यता हो व प्रसिद्धि 
हो | केवल एक अपने आत्माके विकासकी भावना रखके आत्माको 
व्याना चाहिये | व्यानकी शक्ति बढनेसे न्‍्वय कर्मोकी निजेरा होती 
जायगी, नवीन कर्मोंका सबर होता जायगा और यह आत्मा स्वय 
शुद्ध होता हुआ शिवरूप हो जायगा | 
- समयसार कलश्ाम कहा दहै-- 
चिच्छक्तिव्यापसवेत्वसारों जीव इयानये । 
अतो5तिरिक्ता सर्बं5पि भावा, पो्नलिका अमी ॥३-२॥ 
सकलमपि विहावाह्यव चिच्छक्तिरिक्ते 
स्फुट्तरमव्गाह्य सवे च चिच्छक्तिमात्र। 
इममुपरि चरन्त चारु विश्वम्य साक्षात्‌ 
कल्यतु परमामात्मानमात्मन्यनन्त ॥ १-२ ॥ 
भावार्थ--यह जीव चैतन्य शक्तिसे सर्वागप्ृण है | इसके 
सिवाय सब ही रागादि भाव पुह्लकी रचना है। वर्तमानमें चेतन्य- 
शक्तिके सिवाय सबे ही पापोंको छोडकर व चेतन्य शक्तिमात्र भावके 
भीतर भले प्रकार प्रवेश करके सवे जगतके ऊपर भले प्रकार साक्षात्‌ 
प्रकाशमान अपने ही आत्माको जो अनत है, अनतगुणोंका भडार है, 
अपने ही भीतर आत्मारूप होकर आत्माकों अनुभव करना योग्य दे। 
आपसे ही आपको व्याना चाहिये। 
मोक्षपाहुड॒यें कहा दै-- 
अप्पा चरित्िवंतो दंसगणाणेण संजुदों अप्पा। 
सो झायब्वो णिच्चे णाऊण-गुरुपसाएण ॥ ६४! 
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भावार्थ--यह आत्मा दशनज्ञान सहित है, बीतराग चारित्र- 
चान दे, इसको गुरूके प्रमादले जानकर सदा ध्याना चाहिये | 


निरमेल आत्माकी भावना करके ही मोश्न होगी। 


जाम ण भावहु जीव तुह णिम्मलअप्पसहाउ। 

ताम ण लब्भह सिविंगमणु जहि भावहु तहि जाउ [[२७॥ 

अन्वयार्य--( जीद ' हे जीब ' ( जाम ठुईू णिम्मठ अप्य 
सहाउ ण भावषहू ) जबतक तू निर्मेल आत्माके स्वभावकी भावना 
नहीं करता ( ताम्र सिवगमणु ण छब्मट ) तत्रतक तू सोश्ष नहीं 
पानकता ( जहिं भावहु तहि जाउ ) जहां चाहे वहां तू जा । 

भावा्थ--पहां फिर भी दब किया टै कि शुद्ध आत्माके 
स्ूभावषक्ती भावना हो एक लखसार-सागरले पार करन॑ंवाढी नौफा 
है। धह निश्चय ग्त्नत्नय स्वरूप है, शुद्धात्मानुभव स्वरूप हे | थद्दी 
भाव सबर व निजगतत्व हे। हल भावकी प्रा प्रिके लिये जो जो साधन 
किये जाते है, उसको व्यवहार व था निमित्त कारण कहने हे। 
कोई अन्नानी व्यवहार वर्म हीमे उल्क् जावे, निम्बव धमका रक्ष्य 
छोड ढे तो बह एक पग भी सोक्षपथ पर नहीं चल सक्ता | 

निश्चय व तो अपने ही सीतर दे बाहर नहीं दे, परन्तु उसको 
जागृत करनेके लिये गृहस्थोंको यह उपदेश है कि श्री जिनसंदिरोंमें 
जाकर देवका दर्शन व पूजन करो, गुरू महाराजकी सेगसे जाकर 
घयावृत्य करो । भाखभवनमे जाकर स्वास्याय करो, सम्मेदशिखर, 
गिरनार, पाचापुर, बाहुबली, मांगीतुगी, मुक्तागिरि आदि तीथस्थानों- 
की यात्रा करो, सामायिक करनेके लिये एकांत स्थान उपचन, नदी, 
तट, पत्रत आदिमे बेठो । प्रोपघणालामे बेठक्र उपचास करो। ये सब 
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कारये निमित्त मात हैं | कोई अज्ञानी केवल निमित्त मिलानेको ही 
सोक्षमागे समझ ले तो यह उसकी भूछ दै। मन्दिरादि व तीर्थादि' 
व प्रतिमादिके आल्म्बनसे अपने भीतर आत्माका दर्शन व पूजन 


था आत्मारूपी तीथेकी यात्रा की जावे तव ही निमित्तोका मिछाना 
सफल दे | 


इसीतरह साधुओंको उपदेश दै कि एकाँत वन, पत्रत॑, गुफा, 
नदी, तट, ऊजड मकान, पवेतका शिखर व अत्यन्त ही श्वृत्य म्थलूमे 
चैठकर व आसन लगाकर ध्यानका अभ्यास करो, कामको पुष्ट न 
करो, इन्द्रियदमन करो, चातुर्मासफ्े सिवाय सगरके बाहर पाच 
दिन व आमझे बाहर एक दिनसे अधिक न ठहरो, ग्रहस्थक घर 
मिक्षा लेकर तुते बनमें छौट जाओ, नम्म रहकर शीत, उष्ण, डांस, 
सच्छर, नप्नता, त्री आदिकी बाईस परीषह सहन करो, मौन रहो, 
सन, वचन, काय गुप्तिको पालो, मागको निरखकर चढो। मुनियोंकी 
संगतिमे रहो, शाख्रपाठ करो, तत्वोंका मनन करो, तीथेयांत्रा करो | 

ये सब निमित्त दें। इनको मिलाकर साथुकों शुद्धा- 
त्माका अनुभव करना चाहिये। कोई अज्ञानी साधु इन बाहरी 
फ्रियाओंको ही मोक्षमागें मानकर सन्तोषी हो जावे और अपने 
आत्माके शुद्ध वभावका दृशन सनन व अनुभव न करे तो वह 
'मोक्षसार्गी नहीं है, वह संसारवद्धेक है, पुण्य बांधकर भवमे भ्रमण 
करनेवाला है। 

चास्तवमे अपने आत्माकी निर्मल भूमिमें चलना ही चारिक्र 
है, यही मोक्षमार्ग है, ऐसा दृढनिश्चय रखके स्धकको इसी तत्वके 
छाभका उपाय करना योग्य है। समाधिशतकंमें कहा हे-- 

आमो5रण्यमिति द्वेधा निवासोष्नातमदर्शिनाम्‌ । 

रृशलनां निवासत्तु विविक्तामैव निश्चवलः ॥ ७३ | 
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भावार्थ--जो आत्माकों न देखनेवाले वहिरात्मा हैँ उनकों यह 
दोप्रकारका विकल्प होता है कि ग्राममे न रहो वनमें ही रहो, वनमे 
रहनेसे दी हित्त होगा। वे वननिवाससे ही सनन्‍्तोषी होनाते हैं। परंतु 
आत्माके देखनेवालोंका निवांस परभावोंसे भिन्न निश्चल एक अपना 
शुद्धात्मा ही है, वे निमित्त कारण मात्रसे संतुष्ट नहीं होते हैं। आत्माें 
निधासको ही अपना सच्चा आसन जानते है। 

मोक्षपाहुइमे कद्दा दै- 

जो इच्छ णिल्सरिटुं संसारमहण्णवाउ रुद्यओ। 

कम्मिषणाण डहण सो झायह अप्ययं सुद्धं ॥ २६॥ 

भावारथ--जो कोई इस भयानक ससार सागरसे पार होना 
चाहे व कम-इंधनकों जलाना चाहे तो उप्त अपने शुद्ध आत्माका 


ध्यान करना चाहिये | आत्माका ध्यान ही मोक्षमाग दै। जो आत्स- 
रसिक है वही मोक्षमार्गी दे | 





त्रिलोकपूज्य जिन आत्मा ही है । 
जो बइलोयहं झेठ जिणु सो अप्या णिरु बुचु । 
णिच्छयणह एमइ भणिउ एहउ जाणि णिम॑ंतु ॥ २८ ॥ 
अन्वयार्थ--( जो तड़लोयहं अठ जिशु ) जो तीनलोकके 
प्राणियोके द्वारा ध्यान फरने योग्य जिन है (स्रो अप्पा णिरु बुद्ध) 
वह यह आत्मा ही निश्चयसे कहा गया दे ( णिच्छयणईइ एमइ 
भाणैउ ) निश्चयनय ऐसा ही कहती है ( एहुउ णिभंतु जाणि ) 
इस बातको संदेह रहित जान | 
भावार्थ--थहां यह बताया दे कि यह आत्मा ही वास्तवमें 
श्री जिनेन्द्र परमात्मा है जिसको तीनलोकके भक्तजन ध्याते हैं, पूजतें 
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है, मानते हैं सो इन्द्र असिद्ध हैं जसा इस गाथामे कहा दे | ये सब 
अरहंत परमात्माको नमन करते हैं | 

भवणाल्य चालीसा वितर देगण होंति बत्तीसा । 

कप्पामर चोवीसा चन्दो सूरो णरो तिरिओ॥ 


भावाथें--भवनवासी देव, असुर कुमार, नागकु०, विद्युतकु०, 
सुचर्णकु०, अग्रिकु०, चातकु०, स्वनितकु०, उद्धिकु०, हीपकु०, 
दिकुकुमार ऐसे दश जातिके होते हैं | हरएकमे दो दो इंद्र, दो दो 
प्रत्येन्द्र होते हैं | इसतरह चालीस इन्द्र हुए | व्येतरर देव आठ प्रका- 
सके होते है-फिन्नर, किपुरुष, महोरत, गधे, यक्ष, रास, भूत, 
पिशाच । इनसे भी दो दो इन्द्र, दो दो भत्येन्द्र इसतरह वत्तीस इन्द्र 
हुए। सोलह स्थ॒गेमे प्रथम चारमे चार, मध्य आठमे चार, अन्त चारसें 
चार ऐसे बारह इन्द्र, बारह प्रत्येन्द्र इसतरहू २४ हुए। ज्योतिषी 
देवामे चन्द्रमा इन्द्र, झूय प्रत्येन्द्र, मनुष्योंमे इन्द्र चक्रवर्ती, पर्शु- 
ओंमे इन्द्र अष्टापद, सब १०० इन्द्र नमस्कार करते हैं। 
नमस्कार दो प्रकारका होता है-व्यवहार नमस्कार, निम्धय 
नमस्कार । जहां शरीरादि बाहरी पदार्थोकी प्रशंसाके द्वारा स्तुति 
हो, वह व्यवहार नमन्‍्कार है। जहां आत्माके गुणोंकी स्तुति हो वह 
निश्चय नमस्कार हे | जेसे अरहन्तके अरीरकी ओभमा कहना कि वे 
परम देदीप्यमान है. १००८ छक्षणोंके धारी हैँ, मिरक्षरी वाणी 
प्रगट करते हैं, समचसरण सहित हैं, बारह सभामे बैठे प्राणियोंको 
उपदेश देते हैं | यह सब व्यवहार स्तुति है | 
भगवान्‌ अरहनत अनन्त दुशन, अनन्त ज्ञान, अनन्त 
सुख, अनन्त वीयेके थारी हैं, परम बीतराग हैं, परमानन्द्मय है, 
असंख्यात प्रदेशी दूँ, अमृर्तीक हैं, इत्यादि | आत्माश्रित स्तुति सो 
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निश्चय स्तुत्ति था नमस्कार है | अग्हन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, 
साधु पांच परमेप्ठीकी आत्माकी स्तुति सो हरएक आत्माकी स्तुति 
हैँ। क्योंकि निश्चयसे हरण्क आत्मा आत्मीक गुणोंका भण्डार है । 
जगतकी सब आत्माए निमश्चयनयस समान शुद्ध दे अतएव तीन 
लोकके प्राणी जिसको थ्याने हैँ, पृजते हैं व बढ़ते है वही परमात्मा 
या आत्मा है, वही मे हू। में ही त्रिकोकपृज्य परमात्मा जिनेन्द्र ईँ 
ऐसा भ्रान्ति रहित निमश्धयसे जानना चाहिये। तब और किसी दूसरे 
परमात्माकी ओर दृष्टि न रखकर ठो भिन्न २ व्यक्तियोंमे व्याता व 
ध्येयकी कल्पना न करके आपहीको ध्याता व ध्येय मानके अद्वैत 
एक ही भावसे तद्डीन हो यही सोक्षमाग दे। समयसारमें कहा दै- 

वबहरणओ भासद्वि जीवों देहो ये हवढ़ि ख इक्को । 

ण दु णिच्छयम्स जीवो देहो य कदावि णकद्ठो ॥ ३२ ॥ 

तरणमण्ण जीवाढ़ो देह पुमारुमयं थुणित्तु झुणी । 

मण्णद्वि हु संथुदा वंडिठों मण केवढी भय || ३३ ॥ 

त णिच्छयेण जुल्लदि ण सगीर्गुणा हि होंति केवलिणो । 

केवलिगुणा थ्रुणद्ि जो सो तथ्चे केवलि धुणदि ॥ ३४० ॥ 

जो मोहं तु जिणित्ता, णाण सहावाधिय मुणद्वि जा । 

ते जिद मोह साहुं, परमइवियाणया बेति ॥ ३७ ॥ 

भावार्थ-व्यवहारनयसे ऐसा कहते है कि शरीर और आत्मा 
शक्क है परतु निम्धयनयसे आत्मा व शरीर एक पदार्थ नहीं दे । 
अनिगण केवडी भ्रगवानके पुढुछमय शरीरकी स्तुति व्यवद्ारनयसे 
करके मानते यही हैं कि हमने केवढी भगवानकी ही स्तुति या 
चंदना की | परतु निश्चयनयसे यह स्तुति ठीक नहीं है| क्योंकि 
डरीरक गुण फेवटी भगवानकी आत्माके गुण नहीं हैं, निम्नयसे जो 
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'कैबडी भेगवानकी आत्माकी स्तुति दे वही केवढीकी यथाय स्तुति 
है। जैसे कहना कि जो सोहकी जानकर ज्ञानलभावसे पूर्ण आत्माका 
अनुभव करता दे वह जितसोह है ऐसा परमाथके जाना ऋहते हैं। 
निश्चय स्तुति आत्मापर रुक्ष्य दिलाती है इसलिये यथाथे 'है | 





भिथ्यादृष्टीके प्रतादि मोधक्षमार्ग नहीं। 

वयतवर्सजममूलग॒ुण उृढह मोक्ख मिवृत्त ! 

जाम णे॑ जायइ इक पएरु सुद्धउमाउपवित्तु | २१ ॥ 

अन्चयार्थ-'जाम एक्क परु झुद्धउपावित्त माउ ग जाणड़) 
जचतक एक परम शुद्ध व पविन्न भावका अनुभव नही होता ( सुृढ॒ह- 
वयतवर्सजम सूलयुण भोक्ख णिदुक्ठ ) तब्रतक मिथ्याह्ट 
अज्ञानी जीबॉके द्वारा फिये गये ब्रत, तप, सयम त्र्‌ यूछ्गुण पालनको 
सोक्षका उपाय नहीं कहा जासक्ता | 

भावार्थ--निश्चयसे शुद्ध आत्माका भाव ही मोक्षका साग है | 
शुद्धोपयोगकी भावनाको न साकर या शुद्ध दत्वका अनुभव न करते हुये 
जो कुछ व्यवहारचारित्र है वह सोक्षमारी नहीं दे संसारमाग है ,पुण्यबं- 
धका कारक है | सिथ्यारष्टी आसज्जान जुन्य वहिरात्मा वाहरसे मुनिभेष- 
धरकरके यदि पांच महाब्रत पाले, बारह तप तपे, इंड्रिय व प्राणिसयसको 
साधे,नीचे लिखे प्रमाण अड्टाइंस यृल्गुण पाले तौसी वह सवर व निजरा 
तत्वको न पाकर कर्मोंसे ध्रुक्ति नहीं पासक्ता | ऐसा द्वब्यल्गो साधु 
धुण्य वांवकर नौचे ग्रेवेयिक तक जाकर अहमिद्र होसक्ता है परन्तु 
संसारसे पार करनेवाले सम्यरदरेनके विना अनन्त ससारमें ही 
भ्रमण करता है| ज्यवहार चारित्रको निमित्त मात्र व बाहरी आल- 
म्वन सात्र सानके व निश्चय चारित्रको उपादान कारण मानके जो 
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स्वानुभवका अभ्यास करे तो निर्वाणका मार्ग तय कर सके | 

प्रवचनसारमे भरी कुन्ठकुन्दाचार्य अद्टाईस गूल्शुण कहते है-- 

वब्समिद्व्यरोधो ठोचावम्सममचल्मण्दाणं | 

'खिद्सियणमर्ंतवर्ण ठिदिमोयण में गभते वे [] ८॥ 

एद्रे खड़ मूल्गुणां समणाणं जिणवरेहि पण्णत्ता | 

तेसु पमत्तो समणो छेढो वद्धावगो होदि ॥ ९ ॥ 

भावार्थ--पांच घहाव्रत-अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य; 
परिग्रह् द्याग | 

पाँच सामिति- या (टखकर चलना), भाषा, एपंणा ( गुद्ध 
आहार ) आदाननिल्ेपण, व्युत्सर्ग (मल मृत्र ऐखकर करना) | 

पाँच इंद्रिय विषय निरोध-छः आवश्यक नित्यकर्म- 
सामायिक, प्रतिक्रमण ( पिछले दोपका निराफरण ), प्रत्याख्यान 
( हागकी भावना ), स्तुति, वन्दना, कायोत्सग। सात अन्य- 
१ केशोका छोंच, २ नम्पना, ३ स्नान न करना, ४ भ्रूमिपर शयन, 
५ दृन्‍्तवन न करना, ६ खड़े होकर हाथरस भोजन ठेना, ७ ठिन- 
रातमे एक दफे दिनमे मिक्षा लेना थे २८ मृलगुण साधुओके दै 
ऐसा जिनेन्द्रने कहा है उनमें प्रमाद हो जानेपर छेद्ोपस्थापन या 
प्रायश्रित्त लेकर झुद्ध होता चाहिये। समयसारमे कहा द्ै-- 

वद्समिदीगुत्तीओं सील्तत जिणवरेंहि पण्णर्त | 

कुब्बंतोवि अमविओ अण्णाणी मिच्छदिद्वीय ॥| २९१ ॥ 

मोक्ख असहृहन्तो अभविषसत्तो दु जो अधीएज | 

पाठो ण करेदि गु॒र्ण असहहन्तत्स णाणं तु ॥२९२॥ ' 

भावार्थ - जिनेन्द्रोने कहा है कि अभव्य जीव ब्रत, समिति; 
ग॒ुप्ति, शील, तपको पाठ्ते हुए भी आत्मज्ञानके विना अज्ञानी व्‌ 
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मिथ्यांदृष्टी ही रूता दै। मोक्षके स्वरूपकी श्रद्धा न ग्खता हुआ 
अभव्य जीव कितना भी शास्त्र पढ़े, उसका पाठ गुणकारी नहीं होता 
है, क्योंकि उसको आत्माके सम्यस्ज्ञानकी तरफ विश्वास नहीं आता है। 
भावपाहुडमे कहा दे कि भावमे आत्मज्ञानी ही सच्चा साधु है-- 
देहादिसिंगरहिओ माणकसाएहि सयलपरिचतो | 
अप्पा अप्पम्मि रओ स भावलिंगी हव साह ॥ ५६ ॥ 
भावार्ध--जो शरीरादिकी ममतारहित हो व मानकपायसे 
(बिलकुल अलग हो व आत्माको आत्मामे छीन रक््खे वही भावदिगी 
साधु होता है । 


ब्रतीकों निरमछ आत्माका अनुभवकरना योग्य है। 

जो णिम्मल अप्या मुणह वयसेजमुसंजुत्त । 

तो लहु पावद सिद्ध सुहु इड जिणणाहह चुत्त ॥३०॥ 

अन्वयाथे-- ( जे। वयसंजपुसंजुत्तु णिम्मल मुणइ ) जो 
जत, सयम सहित निर्मेठ आत्माका अनुभव करे (तो सिद्ध सुहू लहु 
पावइ) तो सिद्धि या मुक्तिका सुख भीघ्र ही पावे (इड जिणणाहह 
वुत्त) ऐसा जिनेन्द्रका कथन है | 

भावार्थ--हरएक कार्यकी सिद्धि उपादान व निमित्त कारणसे 
होती है | उपादान कारण तो अचस्थाको पढटकर अवम्थांतर हो 
जाता है। मूछ द्रव्य बना रहता दे । निमित्त कारण दूर ही रह जाते 
हैं। मिट्टीका घड़ा बना है | घड़े रूपी कायका उपादान कारण मिट्टी 
है। मिट्टीका पिंड ही घंड़ेकी दशामे पलटा है। निमित्त कारण चाक 


व कुम्हारादि घड़े बनने तक सहायक हैं | घड़ा बन जानेपर वे सब 
दूर रह जाते हैं | 


योगसार टीका | [ १४१२ 


इसी तरह निर्वाण रूपी कार्येके लिये उपादान कारण अपने दी 
शुद्ध आत्माका ध्यान है। निमित्त कारण व्यवहार त्रत सबम तप 
आदि दै | ब्रत संयम तप आदिके निमित्तसे व आहुम्बनसे जब 
आत्माका व्यान होगा व भावोंमे शुद्धता बढेगी तब ही संवर व 
निजेरा तत्व होगा । इसलिये यहां कहा है कि ब्रत संयम सहित 
होकर निर्मल आत्माका ध्यान सिद्ध सुखका साधन है। व्यवहार 
चारित्रकी इसलिये आवश्यक्ता दे कि मन, वचन, कायको वश रख- 
नेकी जरूरत है | जबतक ये तीनों चम्नल रहेंगे तबतक आत्माका 
ध्यान नहीं होसकता | 

आत्माके व्यानके लिये एकांत स्थानमे ठहरकर शरीरको निश्चल 
रखना होगा, वचनोंका त्याग करना होगा, जगतके प्राणियोसे वार्ता- 
लाप छोडना होगा, पाठ पढ़ना छोडना होगा, जप कर ना छोडना होगा, 
बिलकुल मौनमे रहना होगा, मनका चिल्तवन छोडना होगा, यहा- 
तक कि आत्माके गुणोंका विचार भी छोडना होगा । जब उपयोग 
मन, वचन, कायसे हट करके केवल अपने ही शुद्धात्माके भीतर श्रुत- 
ज्ञानके बलसे या शुद्ध निश्चयनयके प्रतापसे जमेगा तब ही मोक्षका 
साधन बनेगा, तब ही स्वानुभव होगा, तब दी वीतरागता होगी, 
तब ही आत्मा कममलरसे रहित होगा | ध्यानके समय मनके भीतर 
बहुतसे विचार आजाते हैं। 

उनमें जो गृहस्थ सम्बंधी बातोंके विचार हैं वे महान बाधक 
हैं| हिंसा, असत्य, चोरी, कुशीछ, परिग्रहकी चिन्ता, व्यानमे हानि- 
कारक है । इसलिये साधुजन पांचो पापोंकों प्रणपने त्याग देते है, 
गृहस्थका व्यापारादि कुछ नहीं करते दे। साधु केवल धार्मिक व्यव- 
हार करते दै । जैसे-शासत्र पठन, उपदेश, विहार, शिष्योंको शिक्षा, 
सन्तोषपूत्रंक आद्वार | व्यानके समय ये शुभ कामोके विचार आ 
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सकते है। ये दिचार व्णनके जमानेके लिये कत्मी २ निमित्त साधक 
होजाते रे परन्तु इस विचारोंके भी बंद हुए विना व्यान नहीं होगा। 

यदि कोई व्यवहार चारित्रको नहीं पाले, छौकिक व्यवहार्सें 
लगा रहे तो आत्माके भीतर उपयोग स्थिर नहीं हो सकेगा | इसी 
कारण परिमह थागी निश्रेथ मुनि ही उत्तम धरम्मच्यान तथा शुछ्ष्यान 
कर सक्ते है। एहस्थको भी सत बचन कावकी क्रिवाकों स्थिर कर- 
नेके छिये बारह क्तोका संयम जरूरी होता दे | जितना परिस्रह कम 
होगा उतनी मनभे चिन्ता कम दोगी | फेचलछ व्यवहार चारित्रसे, 
मुनि व श्रावकक सेपसे, सोक्षका कुछ भी साधन नहीं होगा। सोक्ष 
तो आत्माका एण खभाव हैं | तव उसका साधन उसी स्रभावकी 
भावना दे, आत्मद्शन है, निश्चय ग्त्नत्रय दे, स्थनुभव है। स्वानु- 
भवके छाभके लिये निमित्त व्यवहार चारित्र हे । 

समसयसारमें कहा है -- 

णवि एस मोक्खमग्गों पारंडी गिहमयाणि लिगाणि | 

दंसणणाणचरित्ताणि मोक्‍क्खम् जिणा विति ॥ ४३२ ॥ 

जह्ा जह्ति लिगे सागारणगारि एंड वा गहिदे । 

ढंसणणाणचरिति अप्याणे जुज मोक्खपह़े || 9३३ ॥ 


भावाथे--साधुके व यूहस्थके सेप व व्यवहार चारित्र सोक्ष- 
मांगे नहीं दे, सम्यरदरशन ज्ञान चारित्र मोक्षमाग है ऐसा जिनेन्द्र 
कहते दे । इसलिये गृहस्थके व साधुके सेपने या व्यवहार चारित्रसें 
- ममता त्यागकर अपनेको निशम्चय रन्नन्नयमई सोक्षमागमे जोड़ दे | 
समयस्ार कूलशम कहा ई--- हे 
व्यवहारविमूदुहणय, परमार -कलयन्ति नो जनाः | 


: तुप्वोधविमुखबुद्धय: कल्यन्तीह तुषे न तल्दुल्म || ४८--१० भ 
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मादाथ--जो सानव व्यवहार चारित्रसे ही मृढ है उसहीसे 
मोक्ष मानते है और परमाथ या निश्चय र्नत्रय या स्वानुभवको 
मोक्षमाग नहीं समझते हे वे पुरुष बेसे ही मृढ़ है जैसे जो 
तुपको तदुरू समझकर तुपको चावछोके लिये कूटे। वे कभी चावलका 
लाभ नहीं कर सकेगे | व्यवद्ार चारित्र तुप दे निश्चय चारित्र तदुु 
है। तहुल बिना तुप बृधा हे, निम्नय चारित्रविता व्यवहासथारित्र 
चुथा है | 


अकेला व्यवहारचारित्र वृथा है। 


दयतवरंजमुसीलु जिय ए सब्दे अकहच्छु । 
जान ण जाणइ इक्क परु सुद्धउ साउ पवित्तु ॥ ३१॥ 
अन्दयाय-- जिय ) है जीब | ( जाणइ इक्क परु सुद्धउ 
पवित्त भाड ण जाणइ ) जबतक एक उत्हृष्ठ झुद्ध वीवराग भावका 
अनुभव न करे ( वयतव संजमु सील ए सब्बे अकइच्छु ) तच- 
सक ज्नत, तप, संयम, शील ये सर्व पालना बृथा दे, मोक्षके लिये 
नहीं हे। पुण्य बांधकर संसार बढानेवाले है | 
भादार्ण --ध्यवहारचारित्र निश्चयचारित्रके बिना निर्वाणके 
लिये व्यथ है | निर्वाण फर्मोके क्षयसे होता है उसका उपाय बीतराग- 
भाव है जो शुद्धात्मानुभवमे प्राप्त होता ऐ | निम्चयचा रित्र स्वसमयरूप 
है, आत्माहीका एक निर्मेठ भाव दे । जहा इस भावपर रक्ष्य नहीं 
है वह मोक्षमाग नहीं है | 
व्यवहार ब्रतादि पालनमें सन, वचन, कायकी शुभ प्रद्नत्ति 
होती दै | शुभोपयोग या मन्‍्द कपाय दे । सम्यग्दशनके विंना सन्द्‌ 
कर्षांयको भी वास्तवमे झुंभोपयोग नहीं कह सक्ते दे तो सी जहाँ 
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सन्‍्द्‌ कपायसे शुभ प्रवृत्ति है, दयाभावसे वतेन है, परोपकार भाव 
है, शाख्रोंका विचार है, जीवादि तत्वोंका मनन दे, वहां अशुभ भाव 
न होकर शुभभाव हे जो पुण्यवन्धका कारक दे | 
ट्रव्यसंग्रहमे कहा दै-- 
अमुहादो विणिवित्ती सुहे पवित्ती य जाण चारित्तें। 
वद्समिदिगुत्तिरूत ववहारणया दु जिण भणिय ॥ ४५ ॥ 
भावार्थ--अशुभसे छूटकर शुभमे प्रवृत्ति करना व्यवहारनयसे 
जिनेन्द्रने चारित्र कहा हे-वह पांच महात्रत, पाच समिति तीन 
गुप्तिर्प है। व्यवहार पराश्रित है । मन, वचन, कायके आश्रित दै 
इसलिये वहां उपयोगपर मुखाकार दे, अपने आत्मासे दूर है इसलिये 
बन्धका कारक है, निश्चय स्वाश्रय है। आत्मा ही पर उपयोग सन्मुख 
है वहीं शुद्ध भावना है जो निर्वाणका कारण है। यदि कोई 
सम्यग्टप्टी नहीं है और वह केवल व्यवहारचारित्रसे मोक्षमाग मान 
ले तो यह उसकी भूल दै, यह संसारका ही मागे है । 
बाहरी आहुम्बनकों या निमित्तको उपादान मानना मिथ्यात्व 
है। करोड़ों जन्मोंमे यदि कोई व्यवहार चारित्र पाले तब भी वह 
सोक्षके मागपर नहीं है।शुद्धात्मानुभवके प्रतापसे अनादिका मिथ्था- 
इृष्ठी जीब सम्यक्ती ब सयमी होकर उसी भवसे निर्वाणका भागी 
होसकता है | समयसार कलशामे कहा है-- 
वृत्त ज्ञानत्वभावेन ज्ञानस्य भवन सदा | 
एकद्रव्यस्वभावलान्मोक्षहेतुस्तदेव तत्‌ || ७ ॥ 
वृत्त कर्मस्वभावेन ज्ञानस्य भवन न हि।। 
द्रव्यान्तरस्वभावलान्मोक्षहेतुने कम तत्‌ ॥ ८-४ ॥ 
भावाथ--आत्माका , ज्ञान स्वभावसे वतेना, सदा आत्मीक 
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ज्ञानमे रहना है, यही मोक्षका साधन दव। क्योंकि यहाँ उपयोग 
एक ही आत्मा द्व्यके स्वभावमे तन्‍्मय दहै। शुभ क्रियाकांडमे बतेना 
आत्माक्े ज्ञानमे परिणमन नहीं है, यह सोक्षका कारण नहीं है। 
क्योंकि अन्य द्रव्यके स्वभावपर यहा लक्ष्य है, आत्मापर ध्यान नहीं 
है। मोक्षपाहुडमे कहा है-- 

जो पुण परदव्वरओ मिच्छादिद्वी हवेइ सो साह । 

मिच्छत्तपरिणदो उण वज्ञदि दुद्भइकम्मेहि ॥ १५॥ 

भावाथे--जो कोई आत्माको छोडकर परद्वव्यमे रति करता 

है बह मिथ्यादृष्टी हे । मिथ्या श्रद्धानले परिणसता हुआ छुए्ट आठों 
कर्माको बाधता रहता है । 


पुण्य पाप दोनों संसार है । 
पुण्णि पावइ सग्ग जिउ पावह णरयणिवासु । 
वे छंडिवि अप्या सुणद तउ लब्भह सिववासु ॥ ३२ ॥ 
अन्चयार्थ--(जिउ पुण्णि सग्ग पावइ) यह जीव पुण्यसे 
स्वग पाता है ( पावह णरयाणैवास्ु ) पापसे नकेसे जाता है ( वे 
छंडिवि अप्पा मुणइ ) पुण्य पाप दोनोंसे समता छोडकर जो अपने 
आत्माका मनन करे ( तउ सिववासु लब्मइ ) तो शिव महल्से 
वास पाजावे | 
भावाथ--पुण्य व पाप दोनों ही कमे ससार-भ्रमणके कारण 
है। दोनों ही प्रकारके कर्मोके वन्धके कारण कषायभाव है। मन्द- 
कपषायसे पुण्य कमेका बन्ध होता है, तीत्र कपायसे पापका न्रघ होता 
है । पुण्य कमे सातावेदुनीय, झुभ आयु, शुस नास, उच्च गोत्न है.। 
इनका बंध प्राणी मात्रपर दयाभाव, आहार, औषधि, अभय व बियया 
२१० 
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चार प्रकार दान, आवक व सुनिका व्यवहार चारित्र, क्षमासाव- 
सन्तोप, सन्तोषपूचक आरस्भ, क्षर्प समत्व, कोमछता, समभावसे 
कष्ट सहन, मत, दचन, कायका सरक कपठ रहित बतेन, परगुण 
प्रशंसा, आत्मदोप निन्‍्दा, निरसिमानता आदि शुस भावोंसे होता 
है | असातावेदुनीय, अशुभ आयु, अशुस नास, नीचयगोत्र व ज्ञाना- 
चरणादि चार घातीय कम पापकर्म दे। उनका वन्‍्ध लानके साधनमे 
विन्न करनेसे, दुःखित, जोकित होनेसे, रुदन करनेसे, परको कष्ट 
देनेसे, परका घात करनेसे, सच्चे देश गुरु धमकी निन्‍्दा करनेसे, तीज्र 
कृषाय करनेसे, अन्यायपरवंक आरम्भ करनेसे, वहुत मृच्छां रखनेसे, 
कपटसे घतन करनेसे, मन वचन कायको बक्र रखनेसे, झगड़ा करनेसे, 
परनिन्दा व आत्म प्रशंसासे, अभसिसान करनेसे, दानादिमे विन्न 
करनेसे, अन्यका घुरा चितवनसे, कठोर व असत्य बचनसे, पांच 
पापोंमे वतेनसे होता दै। 
दोनोंके फलसे देव, मनुष्य, तियेच, नरक गतियोंमे जाकर 
सांसारिक सुख व ठु खका भोग करना पड़ता द्व। ब्रत, दप, शील, 
संयसके पालनमें शुभ राग होता दे, पुण्यका बन्ध होता दे । उससे 
कसेका क्षय नहीं हो रक्ता है | इसलिये यहां कहा दे कि पुण्य व 
पाप दोनों ही प्रकारके कर्मोको वेडी समझकर दोनोंहीके कारण 
भावोंसे राग छोडकर एक शुद्ध आत्मीक भावका अनुसव करना 
योग्य हे । 
सोक्षका कारण एक छुद्धोपयोग है। पाप द पुण्य दोनोंके 
चन्धका कारण एक कपायभाव है। दोनोंका स्वभाव पुद्रलकसे है। 
दोनोंका फल सुखदुःख है जो आत्मीक सुखकाँ विरोधी दै। दोनों ही 
' चन्‍्ध सागे हैं। ऐसा समझकर ज्ञानीको सबब ही पुण्यपापसे पृरंण 
बैराग्य रखना चाहिये | केवल एक अपने शुद्ध आत्माका ही दीन 
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करना चाहिये। परिणामोंकी थिरता न होनेसे यदि कदाचित्‌ व्यव- 
हारचारित्र पालना पड़े तो उससे मोक्ष होगी ऐसा मानना नहीं चाहिये। 

व्यवहार चारित्रको बन्धका कारण जानकर उसको त्यागने 
योग्य समझना चाहिये | जैसे कोई सीढीपर चढ़ता 8 उसे त्यागमे 
योग्य समझकर छोडता ही जाता दे। निम्धय चारिद्रपर पहुंचकर 
व्यवह्ारका स्मरण भी नहीं रहता है । जैसे कोठेके ऊपर पहुँचकर 
फिर सीढीको कौन याद्‌ करता है ? सीटी तो झूपर आनेके निमित्त 
थी | इसी तरह प्यवहार चारित्रका निमित्त निश्चयका साधक दे। 
निम्थय प्राप्त होनेपर वह स्वय भाषोंसे छूट जाता हे, व्यवहार चारि- 
अका राग नही रहता हे | समयसारमे कहा है-- 

कम्ममसुह दुसीरं सुहकम्मं चावि जाण सुहसीर् । 

कह त॑ होदि सुसीरं जे संसार पवसेदि || १५२ ॥ 

सोवण्णियश्चि णियलूं बंधदि कालायसं च जह पुरिरं । 

बंधदि एवं जीव सुहनसुह वा कद कर्म ॥| १५३ ॥ 

तहादु कुसीलेहिय राय माकाहि माव संसग्गां । 

साहीणो हि विणासो कुसील्संसगरायेहिं ॥ १५४० | 

भावाथ--अशुभ कर्म कुशील है, शुभ कमे सुशीठ दे, अच्छा 
है ऐसा व्यब्रहारी छोग कहते दे | आचाये कहते हैं कि शुभ कमको 
सुशील हम नहीं कह सकते | क्योंकि यह संसारसें भ्रमण कराता 
है। जैसे छोहेकी वेडी पुरुषको बांधती दे वैसे ही सोनेकी बेड़ी 
'बांधती दै। उसीतरह शुभ व अशुभ दोनों ही किये गये काम जीवको 
बांधते दी दें । 

इसलिये पुण्य पाप दोनोंको छुशीछ व खोटे समझकर उनसे 

, राग व उत्तकी संगति करना योग्य नहीं दे। क्योंकि, कुशीलोंकी. 
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संगतिसे व रागसे आत्माकी स्वाधीनताका नाश द्वोता दै। 
समयसार कलशमे कहा है-- 
हेतुस्वभावानुभवाश्रयाणां सदाप्यभेदान्न हि कमेभेदः । 
तह्धमार्गाथ्रितमेकमिए्ट स्वय समस्त खल़ बन्धहेतु॥॥ ३-४ 
भावार्थ--पुण्य व पाप दोनोंका हेतु स्वभाव फल व आख्व 
एक रूप ही है, कुछ भेद नहीं दे | दोनो ही वेधके मागे है, दोनोंको 
सबको वधका कारण जानना चाहिये। 


निश्चय चारित्र ही मोक्षका कारण है। 
दउतउसंजम्ुसील जिय इय सब्बह ववहारु। 
सोक्खह कारण एक ग्रुणि जो तइलोयहु सारु ॥३१॥ 
अन्वयार्थ- ( जिय ) हे जीव! ( बडतडसंजमुसील इयः 
सबव्वद्न ववहारु ) त्रत, तप, सयम, शील ये सब व्यवहार चारित्र 
हैं ( मोक्खह कारण एक झुणि ) मोक्षका कारण , एक निश्चय 
चारित्रको जानो (जो तश़लोयहु सारु ) वद्दी तीन छोकमे सार 
चस्तु दे । 
भावाथं--तीनलछोकमे सार वस्तु मोक्ष है, जहां आत्मा अपना 
स्व॒भाद गृणपने प्रगट कर लेता है, क्मचन्धसे मुक्त होजाता है। 
' परमानन्दुका 'नित्य भोग करता दै। क्‍या मोक्षुका उपाय भी त्तीन 
छोकमे सार है | वह उपाय भी अपने ही शुद्धात्माका सम्यक्त भ्रद्धान; 
ज्ञान व उसीसे आचरण दै। निम्धय रल्लत्रयरूप स्वससय, स्वरूप- 
संवेदून था आत्मानुभव है । यही एक ऐसा नियमरूप उपाय है। 
' जैसा कार्ये- या सांध्य होता है वैसा ही उसका कारणे यो सापेना 
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होता है | इस आत्माठुभवके लिये जो बाहरी साधन ब्रत, तप आदि 
व्यवहारचारित्र किया जाता दै वह मात्र व्यवहार है, निमित्त दै। 
यदि कोई व्यवहार ही चारित्र पाढ़े तो श्रम है, वह निर्वाणका 
साधन नहीं करता दै। 

आचाये वारवार इसी बातकी प्रेरणा करते हैं कि हे योगी ! 
तू मन, बचन, कायकी क्रियाकों मोक्षका उपाय मत जान | जहां 
किंचित्‌ भी विकल्प है या कुछ भी परपदार्थपर दृष्टि है वहां शुभ 
राग है, वह बन्धका कारण दै, कमकी निजेराका कारण नहीं है। 
इसलिये तू सबे प्रपंचजाल व चिंता छोडकर निश्चित होकर एक 
अपने ही भात्साकी तरफ कौ छगा, उसीको ध्याव, उसीका मनन 
कर, उसीमे सन्तोप्र मान, एक शुद्ध आत्माके अनुभवसे उत्पन्न 
आनन्दासतका पान कर | 

व्यवहारचारित्रको व्यवहार मात्र समझ | विना निम्वयचारित्रके 
उसका कोई छाम मोक्षमारगमे नहीं है। व्यवहार सुनिका या श्रावकका 
'सय्मम ठीक २ शाज्षातुसार पाछकर भी यह अहंकार मत कर कि 
मैं मुनी हूं, मे क्षुहक श्रावक हूँ, मे ह्माचारी हू, में वर्मात्मा गरहस्थ 
हू । ऐसा करनेसे उसके भेपमे व व्यवहारमे ही सुनिपना या गृहस्थ- 
पना सान लिया सो ठीक नहीं है। शुद्धास्मानुभव द्वी म्ुुनिपना 
है | वही श्रावकपना है, बही जिनधर्म है, ऐसा समझकर ज्ञानीको 
शरीराश्रित क्रियामें अहंकार न करना चाहिये। जो निमग्चय- 
'नयकी प्रधानतासे अपनेको सिद्ध भगवानके समान शुद्ध तीन कालके 
सब कमे रहित, विभाव रहित, विकल्प रहित, मतिन्नानादि भेद्‌ 
रहित, एक सहज ज्ञान या आनंदका समृह मानकर से अन्य भावोंसे 
खदास होजायगा वही निर्वाणमागंपर आरूढ समझा जायगा | 

,मवपाहुडमें कहा है-- 
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जीववबिमुको सवओ दंसणमुको य होइ चल्सवओ | 
सबओ छोयअपुजो लोउत्तरयम्मि चछ्सवओ ॥ १०३ ॥' 
जह तास्यण चंदो मयदओ मयउलाण सत्वाण । 
अहिओ तह सम्मत्तो रिसिसावयदुविहघमाण | १४४ ॥ 
भादाप--जीव रहित मुर्दा होता है | आत्मदशनरूप सम्यक्तके 
विना प्राणी चलता हुआ मुर्दा है। मुर्दा छोकमे माननीय नहीं होता,. 
जला दिया जाता हे | चलनेवाला व्यवहार चारित्रतवान मुर्दा परमा- 
थेमे अपृब्य है। जैसे नक्षत्रोंमे चन्द्रमा शोभता है, पशुओंमें सिंह 
शोभता है बसे मुनि व श्राचक दोनोंके धममे सम्यग्दशन शोभता 
है । इस जात्मातठुभवके बिना स्व व्यवहार मलीन ही दे | 
सारससुच्चयमे कहा है-- 
ज्ञानमावनया जीवो रूमते हितमात्मन, | 
विनयाचारसम्पत्नो विषयेपु पराइमुख: | ० ॥ 
भावार्--जो जीव पांचों ईंद्रियोंके विपयोंसे उदास होकर 
धमकी विनय व धमके आचारसे युक्त होकर आत्मन्नानकी'भावनाः 
करता है वही अपने आत्माका हित कर सकता हे । 


आपसे आपको ध्याओं । 
अप्पा अप जो झुणइ जो परभाव चएइ । 
सो पाव्रइ सिव्रपुरिगमणु जिणवर एउ भणेह ॥ ३४ ॥ 
अन्वया्थ--(जो प्रभाव चएइ) जो परभावको छोड देता 
है (जो अप्पह अप्पा झुणइ ) व जो अपनेसे ही अपने आत्माका 
अनुभव करता दे ( सो सिवपुरिगमणु पावड़ ) वही मोक्षनगरसें' 
पहुंच जाता है (जिणवर एउ भणेहइ) श्री जिनेन्द्रने यह कहा दै। 
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भावाथ--आत्माको आत्माके द्वारा ग्रहण कर जो निमश्वल 
होकर आत्माका अनुभव करता दे वही आत्माका दर्शन करता हुआ 
कमकी निजरा करता दै व मोक्षनगरमे शीघ्र ही पहुंच जाता है। 
जब आत्मा अपने मूल स्व॒भावको रक्ष्यमे लेकर ग्रहण करता है तब॑ 
सभ ही पर भाषोंका सबे ल्याग होजाता है। जेंसे कोई स््री परके धरोंमे 
जाया करती थी, जब वह अपने ही घरमे बैठ गई तब पर घरोंका 
गमन स्वय बद होगया | 

जितना कुछ प्रपच या विकल्प परद्रव्योंके सम्बधसे होता दे यह 
सब पर भाव है। कर्मोंके उदयसे जो भावऊम रागादि झुम या अशुभ 
होता है व नोकम शरीरादि होते हैं वे सब परभाव है। चौदद गुण- 
स्थान व चौदह मागणाओंके भेद तब ही संभव द्वै जब कर्म सहित 
आत्माको देखा जाबे। अकेले कर्म रहित आत्मामे इन सबका दशन 
नहीं होता है। अपने आत्माके सिवाय अन्य आत्माए संसारी व 
सिद्ध तथा सब ही पुद्रछ परमाणु या स्कघ, तथा धर्मास्तिकाथ, अध- 
मास्तिकाय, कालाणु ब आकाश ये सब परभाव है । सनके भीतर 
होनेवाले मानसिक विकल्प भी परभाव है। आत्मा निर्विकल्प है, 
अम्नेद्‌ दे, असंग दे, निर्लेप दे, निर्विकरप भावमे ही ग्रहण होता दे । 

भूत, भविष्य, वर्तमान तीन काल सम्बंधी सब कमोसि व विक- 
स्पोंसे आत्माको न्‍्यारा देखना चाहिये। यद्यपि आत्मा अनंतगुण व 
पर्यायोका समुदाय दे तौभी ध्यानके समय उसके गुण गुणी भेदोंका 
विचार भी बद करदेना चाहिये। आत्माके स्वाद लेनेमे एकामग्र हो- 
जाना चाहिये। बाहरी निमित्त इसीलिये मिलाए जाते देँ कि मनकौी 
चलता मिटे, मन क्षोमित न हो। मनमे चिंताएँ घर न करें। निर्मथ 
साधुको ही शुद्धोपपोगकी भल्लेप्रकार प्राप्ति होती दे, क्योंकि उसका 
मन परिमहकी चिन्तासे व आरंभके झझटसे अलग दै। बिलकुल एकांत 
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सेवन, निरोग शरीर, शीत, उष्ण, दृशमशककी वाधाका सहन, ये सब 
निमित्त कारण ध्यानमें उपयोगी है | अभ्यास प्रारंभ करनेवालोंको 
परीषह न आवे इस सम्हाल्के साथ ध्यान करना होता है। जब 
अभ्यास बढ़ जाता है तब परीपहोंके होनेपर निश्चल रह सक्ता है। 
साधकको प्रृणपने अपने ही भीतर रमण करना चाहिये, यही निर्बा- 
णका सागे है। समाधिशतकमे कहा है-- 

यदगह्य॑ न गृहाति गृहीत नापि मुश्चति । 

जानाति सर्वथा से तत्वसंवेद्मस्म्यहम || २० ॥ 

येनात्मनाउनुमूये5हमात्मनेवात्मनामनि | 

सो न तत्न सा नासो नेको न द्वो न वा बहु' ॥२१॥ 

यदमभावे सुपुप्तो&ह यज्भावे व्युत्यित। पुनः । 

अतीन्द्रियमनिर्देश्य॑ तत्वसंवेद्मस्म्यहम्‌ ॥| २० |. 

क्षीयन्ते्त्रेव रागाचास्तत्त्वतो मा प्रप््यतः । 

बोधात्मानं ततः कश्रिन्न में शत्रुने च प्रिय ॥ २५ | 

भावाथ--जो न अहण करने योग्य परभाव है या परद्रव्य हैं 
उनको अहण नहीं करता है व जो अपने शुणका स्वभाव है जिनको 
सदा ग्रहण किये हुये हैं उनका कभी त्याग नहीं करता हे, किंतु जो से 
प्रकारसे सबेको जानता दै बही में अपनेसे आप अनुभव करने योग्य 
हूं। जिस आत्मीक स्वरूपसे में अपने आत्माको आत्माके ,भीतर 
आत्माके द्वारा आत्मारूप ही अनुभव करता हूं वही में हू। न में पुरुष 
हूं, न स्री है, न नपुंसक हूं, न एक हूं, न दो हूँ, न बहुत हूं । 

ज़िस स्वरूपको न जानकर में अनादिसे सोरहा था व जिसको 
जानकर में अब जाग उठा वह में अतीन्द्रिय, “नाम रहित, केबल 
स्वसंवेदन योग्य; हैं | जब में यथाथ तत्वृदृरष्टिस अपनेको ज्ञान स्वरूप 
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देखता हू तो वहीं मष रागादि क्षय होजाते है, तब मेरा कोई शत्रु 
या मित्र नहीं होता है, समभाव छा जाता है। 


व्यवहारमें नो पदाथोंका ज्ञान आवश्यक है। 


छहदव्वह जे जिण कृहिआ णद पयत्थ जे तत्त । 

वबहारे जिणउत्तिया ते जाणियहि पयत्त ॥ ३२५ ॥ 

अन्वयार्थ-- ( जिण ने छहदव्वह णव पयत्थ जे तत्त 
कहिआ ) जिनेन्द्रने जो छः द्रव्य, नौ पदाथ और सात तत्व कहे 
है ( ववहारे जिणउत्तिया ) वे सब व्यवहारनयसे कहे दैं ( पयत्त 
ते जाणियहि ) प्रयज्ञ करके उनको जानना योग्य है । 

भावारथे--निर्वाणका उपाय निश्धयसे एक आत्माके दशन या 
आत्मानुभवको बताया है। परन्तु उपाय तब दी किया जाता है 
जब यह निम्धय हो कि उपाय करनेकी क्‍या आवश्यक्ता दे? इसलिये 
साधकको यह भलेप्रकार जानना चाहिये कि वह निम्चयनयसे शुद्ध 
दै तथापि बह अनादिसे कमेबन्थके कारण अश्ुद्ध होरहा दे | 

यह अशुद्धता कैसे होती दे व कैसे मिट सकती है इस बातका 
विस्तारसे कथन व्यवहार्नयसे जिनेन्द्रने बताया दे। क्योंकि परके 
आश्रयको छेकर आत्माका कथन व्यवहारनयसे ही किया जाता है 
तब छ द्वव्योंको, सात तत्वोंको व नौ पदार्थोकों भलेप्रकार जानना 
चाहिये | इसल्यि साधकको अध्यात्म गाक्षमे प्रवेश करनेके पहले 
श्री तत्वारथस्त्र व उनकी टीकाए सर्वायेसिद्धि, राजबार्तिक, शछोकवा- 
तिंक, गोमझसार आदि व्यवहार-प्रधान ग्रथोंको जानना जरूरी दे । 
इनके श्रद्धानकों ही व्यवहार सम्यक्त कहा गया दे, जो आत्म 
प्रतीतिरूप निश्चय सम्यक्तके लिये निमित्त कारण है । 
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गोम्मटसार जीवकांडमें कहा दै-- 
छप्पंचणवविद्याण अत्याण जिणवरोबइड्आाणं । 
आणाए अहिगमेण य सद्दहण होइ सम्मत्त ॥ ५६० ॥ 


भावा्थ--जिनेन्द्र मगवानके उपदेशके अनुसार छः द्रव्य, पांच 
अस्तिकाय, नव पदार्थोका श्रद्धा आज्ञा मात्रसे या शा्ोंके पठन 
पाठन व न्यायकी युक्तिसे समझकर करना व्यवहारनयसे सम्यक्त दे | 

उबजोगो वण्णचऊ छवखणमिह जीवपोगलएणं तु । 

गढिठाणोगहवत्तणकिरियुवयारों दु धम्मचऊ || ५६४ ॥ 


भावाधु--उपयोग ज्ञान दशन लक्षणका धारी जीव द्रव्य है। 
स्पश रस गघ वर्ण लक्षणधारी पुद्लल द्रव्य है | जीव्र पुठ्रलके गमनमें 
उदासीन रूपसे सहकारी धमद्रव्य है। जीव द्रव्यको ठहरनेमे सहकारी” 
अधम द्रव्य दै | सब द्रव्योंको स्थान देनेवाछ्ा अबकाश द्रत्य दै। 
द्रव्योंके पलटनेमे निमित्त कारण काल द्रव्य है | इसतरद छः द्रव्योंका 
भरा यह लोक दे | जो सत्त हो, सदा ही रहे उसको द्रव्य कहते हैं। 
जीव द्रव्य उपयोग सहित दे, ज्ञाता चष्टा है, यह बात प्रगट है- 

शरीरादि पुढ्ल रचित है उनकी सत्ता भी प्रत्यक्ष प्रगठ दे | 
शेष चार द्रव्य अमृर्तीक है, इनकी सत्ता अनुमानसे प्रगट दे । जीव 
पुह्ल चार काये करते है उनमे उपादान कारण वे स्वयं हैं, निमित्त कारण 
शेष चार द्रव्य हैं | गमन सहकारी छोकाकाश व्यापी ध्मेद्रव्य है, 
ठहरनेमे सहकारी लोकाकाशव्यापी अधमे द्रव्य है। अवकाश देनेवाला 
आकाश दे, परिवतेन करानेवाला काछाणु द्रव्य है जो असंख्यात 
है। एक एक आकाशके प्रदेश पर एक एक कालछाणु है। जीव अनंत 
है, पुद्रछ अनंत हैं, अनंत आकाञके मव्य छोक दै। छोकमें सर्वत्र 
, शेष पांच द्रव्य हैं | सुक्ष्म पृथ्वी, जल, अप्नि, वायु, वनस्पति सर्वत्र: 
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है | बादर एफेन्द्रियादि कहीं कहीं है | परमाणु व स्कंध रूप पुठ्रल 
सवेत्र है | 
इन छ; द्रव्योका अस्तित्व कभी मिट नहीं सकता दै। उनके भीतर 
समारी जीव करमवध सहित अशुद्ध है | उनको भी जब शुद्ध निम्धय 
नयकी हृष्टिसे टेग्या जाचे तो वे शुद्ध दी झल्कते है। इस चष्टिसे 
पुठ्रल्ल द्रज्य भी परमाणुरूप शुद्ध विखता दे। समताभाव लानेके लिये 
इन छहों द्रत्योॉको मृल स्वभावसे शुद्ध अछग२ देसना चाहिये। तब 
गंग द्वेप नहीं रहेंगे । 
समाधिशतकमे कहाई-- 
यत्य सम्पन्दगगभाति नि स्पन्देन सम जगत्‌ | 
अन्नजमत्रियाभोगं स शर्म याति नेतर. ॥ ६७ ॥ 
भावार्थ--बह चछता फिरता जगत भी जिसकी दृष्टिमे शुद्ध 
निश्चयतयके वलसे चलन रहित धिर, विकत्प रहित निर्विकल्प क्रिया 
व भोगरहित निर्विकल्प दिखता हें वह समभाषको प्राप्त करता है। 
मोक्षमाग पर चलनेवालेफे छः द्रब्योंकी सत्ताका पक्षा निश्चय होना 
चाहिये, तब भ्रम रहित ज्ञान होगा, तब परद्रव्य व परभावोंसे उदास 
होकर स्वद्नल्यमे प्रवृत्ति हो सकेगी। 
सात तत्व हं-जीव, अजीव, आख्व, वन्ध, संवर, निजेरा, 
मोक्ष । जीव तत्वमें सब अनन्त जीच आगए ) अजीव तलमे शेप 
पांच द्रव्य आगए | कालाणु एक एक प्रदेशपर होनेसे कायरहित है । 
शेप पाँच द्रव्य वहुप्रदेशी दे | परमाणुमे मिलनेकी शक्ति है इसलिये 
कालको छोडकर शेप पांच द्रव्योंको अस्तिकाय कहते है । 
कर्मवगणाओंके आनेको आख्रव व कार्मण शरीरके साथ 
वन्धनेको वन्ध कहते है । ये दोनों आज़व व घन्ध एक साथ एक 
समयथमे होते दें | इसलिये दोनोंके कारण भाव एक ही दे। मिथ्या- 
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'दुशीन पांच प्रकार, अविरति हिंसादि पांच प्रकार या पांच इन्द्रिय 
व मनको वश न रखना तथा छः कायकी दया न पालना, इस- 
सरह बारह प्रकार, कपाय पश्चीस प्रकार, योग पंद्रह प्रकार सब 
सत्तावन आखसत्रव व बन्धके कारणभाव है । 

संक्षेपमें योग व कृपायसे आस्रव व बन्ध , होते हैं। मन, 
वचन, कायकी प्रवृत्तिसे जब आत्माके प्रदेश सकम्प होते दे तव 
योगशक्तिसे कमेंवगणाएं खिंचकर आती हैं व वनन्‍्ध जाती दे। 
ज्ञानावरणादि प्रकृतिरूप बन्धन प्रकृतिवन्ध है। कितनी संस्था बन्धी 
सो प्रदेशबन्ध है | इन दो प्रकार बन्धका हेतु योग दै। कममें 
स्थिति पड़ना स्थितिबन्ध है | फलदान शक्ति पडना अनुभाग बन्ध 
है। ये दोनों बन्ध कषायसे होते हे । 

कर्मोंके आस्रवके गोकनेकों सवर कहते हें। उनका उपाय 
आसख्रव विरोधी भावोंका छाम है | सम्यग्दशेन, अहिसादि पांच ब्रत, 
कषायरहित बीत्तरागभाव व योगोंका स्थिर होना संवरभाव है | 

पूषे बांधे हुये कर्मोंका एकदेश गिरना निजेरा है| फल देकर 
गिरना सविपाक निजेरा है | विना फछ दिये समयसे प्रृष झड़ना 
अविपाक निजेरा दै। उसका उपाय तप या ध्यान है| संवर व निजरा% 
द्वारा सबे कर्मासे रहित होजाना मोक्ष है | इन सात तत्वोंमे पुण्य 
पाप समिलानेसे नौ पदाथ दोजाते हैं | पुण्य पाप आखव व चंध तत्वोंसे 
गभित हैं | व्यवहार नयसे इन नौ पदार्थोमे जीव, संवर, निर्मरा, 
मोक्ष ये चार ही प्रहण करने योग्य दै, शेष पांच त्यागने योग्य हैं। 


निश्चयनयसे एक अपना शुद्ध जीच ही प्रहण करने थोग्य दै । 
समयसारमे कहा है-- 


भूदुत्थेणामिगदा जीवाजीवा य पुण्यपावं च॥ 
आस़वर्संवरणिज्ञरन्धो मोक्‍खो य सम्मत्त ॥ १५॥ 


योगसार टीका । [ १५७* 


भावार्थ--निश्चयनयसे जाने हुये ये नौ पदार्थ सम्यक्त होते हैं 
अर्थात्‌ ये नौ पदाथ जीव अजीबके संयोगसे है | अस्लाबादि सात 
पदाथ जीव व्‌ कर्मवर्गणाके संयोगसे होते हैं | इनमे एक जीव” 
कमरहित ग्रहण करने योग्य है ऐसा श्रद्धान निश्चयसे सम्यक्त दै। 


सब पदाथोमें चेतनेवाला एक जीव ही हे। 


सब्व अचेयण जाणि जिय एक सचेयण सारु। 

जो जाणेविण परममुणि लहु पावह भवपारु॥ ३६॥ 

अन्वयार्थ--( सव्व अचेयण जाणि ) पुह्छादि सबे पांचों 
द्रव्योंकी व उनसे बने पदार्थोकों अचेतन या जड जानो (एक्क 
जिय सचेयण सारू ) एक अकेला जीव ही सचेतन है व सारभूत 
परम पदाथे दे ( परम पुणि जो जाणेविण लहु भवपारू पावह ) 
परम मुनि जिस जीव तत्वको अनुभव करके शीघ्र ही ससारसे पार 
होजाते हैं । 

भावाथ--&ः द्रव्योंमे एक आत्मा द्वी सचेतन दै जो अपनेको 
भी जानता द्वै व सर्वे जाननेयोग्य ज्ञेय पदार्थोंको भी जानता दै। 
पांच पुद्ढलादि द्रव्य चेतना रहित जड हैं। नो पदार्थोंमे भी यदि 
शुद्ध निश्चयनयसे देखा जावे तो एक आत्मा मित्र ही दीख पडता 
है | जैसे शक्ररको अन्नके साथ मिलाकर नौ मिठाइयां बनाई जावे 
तौभी उनमें शक्करकों देखनेवाला शकरको जुदा देखता है । 

ज्ञानीको उचित है कि वह अपने आत्माकों सब परद्रव्योंसे- 
भिन्न देखे | आठ कम भी जड हैं, गरीर भी जड़ दै, कमके निमित्तसे 
होनेवाले औषपाधिक विकारीभाव भी आत्माका स्वभाव नहीं। सति- 
ज्ञानादि खण्ड व क्रमवर्ती ज्ञान भी कमके संयोगसे होते हैं, ये भी. 


१८८ ] योगसार टीका । 


आत्माका स्वभाव नहीं। आत्मा द्रव्यकों मात्र दृत्यरूप अन्चण्ड 
'सिद्ध भगवानके समान शुद्ध देखना चाहिये। व ऐसा ही अनुभव 


करना चाहिये। परम मुनि ही शुद्धात्माके ध्यानसे शीघ्र ही भव- 
सागरसे पार होजाते दे । 


मोक्षके कारणकलापमे वद्ञवृपभनाराच सहननका होना जरूरी दै। 
बिना इसके ऐसा वीय नहीं प्रगट होवा कि क्षपकश्रणीपर चढ़ सके 
व्‌ घातीयकमका क्षय करके केवलज्ञानी होसके । परिप्रह्यागी निम्नंथ 
मुनि ही मोक्षके योग्य ध्यान करसक्ते हैं| इसलिये २४प्रकारके परिग्रह- 
का होना निपेधा है । क्षेत्र, घर, धन, धान्य, चांदी, सुचण, दासी, 
दास, कपडे, वतन ये दृश प्रकार बाहरी परिग्रह हैं| ये विलकुछ पर हे 
इनको त्यागा जासक्ता है, तब बाहरी परिग्रहकी चिता मनको नहीं 
सताएगी | अन्तरंग परिग्रह चौदह प्रकार दे | मिथ्यात्व, क्रोध, मान, 
माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, जोक, भय; जुग़॒ुप्सा, स्ीवेदू, पुवेद, 
नपुंसकवेद | इनकी ममता बुद्धिपरंषेक छोड़ी जाती है । 
कर्मोदयसे बदि कोई विकार होता हे तो उसको भ्रहण योग्य 
-मानके ज्ञानी साधु स्वागत नहीं करते हैँ, यही परिग्रहका त्याग दे । 
ब्रालकके समान नम्न रहकर जो साधु अप्रमत्त शुणस्थानके साति- 
शय भाषको प्राप्त होकर व क्षायिक सम्यक्तसे विभूषित होकर क्षपक- 
श्रेणी चढ़कर शुकृध्यान ध्याते हैं वे ही उसी भवसे निर्वाण छाभ कर 
"लेते हे | बाहरी चारित्र निमित्त है, शुद्ध अनुभव रूप परम सामा- 
यिक यथा यथाख्यातचारित्र उपादान कारण है| निमित्तके होनेपर 
उपादान उन्नति करता है | परंतु साधककी दृष्टि अपने ही उपादान- 
“रूप आत्मीक भाव ही पर रहती है | तात्पम यह दे कि व्यवहार 
सम्यक्तके कारणोंमे भी एक सारभूत अपने ही. शुद्धात्माका भ्रहण 
कार्यकारी है। समयसारकलशामें कहा है-- 


योगसार टीका । [ १५९ 


चिरमिति नवतत्त्वच्छन्नमुन्नीयमान | 
कत्कमिव निमरने वणेमाण्मकलापे [| 
अथ सततविविक्तं ध्व्यतामेकरूप । 
प्रतिपदमिदमात्मज्योतिरद्योतमानम्‌ ॥॥ ८-१ ॥ 
भावार्थ--जैसे सोनेकी माछामे सोना भिन्न श्लकता है वैसे 
ही जीवोंको उचित दे कि वह अतादिकाछसे पदार्थोके भीतर 
छिपी हुईं अपनी आत्मज्योतिको अलग निकाल कर सदा ही परसे 
भिन्न व एकरूप प्रकाशमान हरएक पढमे देखे-शुद्धात्माका ही अपने' 
भीतर दर्शन करे । 
मोक्षपाहुड्मे कहा है-- 
होउण दिव्चरित्तो ठिब्सम्मत्तेण भावियमईओ । 
झायंतो अप्पाणं परमपयं पावए जोई ॥ ४९ ॥ 
चरण हवई संघम्मो धम्मो सो हचइ अप्पसमभावों । 
सो रागरोसरहिओ जीवस्स अणण्णपरिणामो ॥ ५० ॥ 
भावार्थ -योगी चारित्रमे पक्का होकर पक्के निमल सम्यग्दशनकी 
भावना करता हुआ जब अपने आत्माको व्याता है तो परमपद्‌ मोक्ष 
पाता द्वै | आत्माका धर्म या स्वभाव ही चारित्र है आत्माका धम 
आत्माका समभाव है। वह समभाव राग हेष रहित जीवका अपना 
ही भाव दे | इस भावसे ही मोक्ष होता हे । 





व्यवहारका मोह त्यागना जरूरी हे । 


जइ णिम्मलु,अप्पा मुणहि छंडिवि सहु ववृहारु । 
जिण-सामिठ एमड भणडई लहु पावहु भवपारु || ३७॥- 


१६० ] योगसार टीका । 


अन्चयार्अ--( जिणसामी एहंडे भणह ) जिनेन्द्र भगवान 
ऐसा कहते है (जड़ सहुववहारु छेंडवि णिम्मछ अप्पा मुणहि ) 
यदि तृ सष व्यवहार छोडकर निर्मेछ आत्माका अनुभव करेगा 
(लहु भवपारु पावहु) तो गीघ्र भवसे पार होगा | 

भावार्थ-यहा जिनेन्द्र भगवानकी यही आज्ञा है व यही 
उपदेश वताया दे कि निर्मे७छ आत्माका अनुभव करो | यह अनुभव 
तब ही होगा जब सब परके आश्रव व्यवद्यारका मोह लागा जायगा, 
पर पदार्थका परमाणु मात्र भी हितकारी नहीं है | व्यवहार धम, 
व्यवहार सम्यरदशेन ज्ञान चारित्रका जितना विपय हैं वह सव 
त्यागनेयोग्य है। सम्यग्दष्टी चाहे गृहस्थ हो या साधु, केवल अपने 
शुद्ध आत्माको ही अपना हितकारी जानता द्वे। शेष सबको त्यागने- 
योग्य परिय्रह जानता हैं | 

यद्यपि वह मनके लगानेको ब ज्ञानकी निर्मछताके लिये सात 
तत्वोंका विचार करता है, जिनवाणीका पठनपाठन सनन उपदेश 
करता है, अहिंसा, सत्य, अचौये, ब्रह्मचये, परिग्रहत्याग पांच 
घ्तोंको एकदेश या स्वेदेश पाछता है, मन्त्रोंका जप करता है, 
उपवास करता है, रसत्याग करता है तौ भी इन, सब कार्योंको 
व्यवहार धरम जानके छोडनेयोग्य सभझता है, क्योंकि व्यवहारके 
साथ राग करना कमेबंधका कारण है। केवछ अपनी आत्माकी 
विभूति-ज्ञानानन्द्‌ सम्पदाको अपनी सानके अहण किये रहता है । 
सव्वे चेतन, अचेतन व मिश्र परिग्रहको त्यागनेयोग्य समझता है। 
सिद्धोंका ध्यान: करता दे तो भी सिद्धोंको पर-मानके उनके ध्यानको 
भी त्यागनेयोग्य जानता है, क्‍योंकि वहां भी शुभ रागका अंश दै। 
और तो क्या, गुणगुणी भेदका विचार भी परिग्रह दे, व्यवहार है, 
त्यागंनेयोग्य है, क्योंकि इस विचारमें विकल्प दै | विकल्प दै वहां 


योगसार दीका । [ १६१९ 


शुद्धभाव नदीं। यय्यपि इस विचारका आलम्बन दूसरे शुक्र ध्यान तक दे 
तथापि सम्यग्हट्टी इस आढम्बनको भी त्यागने योग्य जानता है। 

सम्यक्तीका देव, गुरु, शास्र, घर, उपवन सब कुछ एक अपना 
ही शुद्गात्मा दै, वही आसन दे, वही शिला दे, वही पवेतकी गुफा है, 
बही सिहासन है, वही शब्या दे। ऐसा असग भाव व शुद्द श्रद्धान 
जिसको होता है वही सम्यग्दरष्टी ज्ञानी है, वही उस नौका पर आरूढ 
है जो संसारक्षागरसे पार करनेवाली है| व्यवहारके मोहसे कमका 
क्षय नहीं होगा। जो अहंकार करे कि में मुनि, में तपस्वी वह व्य- 
चहारका भोहदी मोक्षसार्गी नहीं दे | यद्यपि मुनिका नभ्न भेष व्‌ 
श्राथकका सब्र भेष निमित्त कारण है तथापि मोक्षका मांग तो एक 
रत्नत्रय धरम ही दे। समयसारमे कहा दै-- 

मोत्तण णिच्छयई बचहारे ण विदुसा पवडइन्ति । 

परमद्ठमस्सिदाणं दु जटीण कम्मक्खओं होदि ॥ १६३॥ 
भावार्थ--ज्ञानीजन निश्चय पदाथकों छोड़ कर व्यवहारके 

भीतर नहीं प्रबतते हँ। व्यवहारसे मोह नहीं रखते हैँ | क्योंकि जो 
साधु परमाथका या अपने शुद्धात्माका आश्रव करते हैं. उन्हींके 
कर्मोंका क्षय होता दे | 

पा्सडियरलिंगेसु व गिहलिगिसु व वहुप्पयारेसु । 

कुन्बंति जे ममत्ति तेहि ण णाद समयसार ॥ 9३५॥ 

भावाथ--जो कोई साधुके भेषमे या व्यवहार चारित्रमे या 
नाना प्रकारके श्रावकके भेपमें या व्यवहार चारित्रमे ममताभाव 
करते हैं उन्होंने समयसार जो शुद्धात्मा उसको नहीं जाना दे | 


! म्रोक्षपाहुडमें कहा है-- 
१९ 


१६२ ] योगसार टीका । 


बाहिरलिंगेण जुदो अव्मंतरल्गिरहियपरियम्मा | 

सो सगयरित्तमईो मोबखपहविणासगों साह ॥ ६१ ॥ 

भावाथथ--जो बाहरी सेप व चारित्र सहित है 'परन्तु भीतरी 
आत्मानुभवरूप चारित्रसे रहित है, वह स्वचारित्रसे भ्रष्ट होता हुआ 
सोक्षमागंका विनाशक दे | 


जीव अजीवका भेद जानो । 
. सोरठा-जीवाजीवहँ भेउ जो जाणइ ति जाणियउ । 
मोक्खहँ कारण एंउ भणड जोड जोइहि मणिठ ॥ ३८॥ 
अन्वयार्थ--( जोइ) हे योगी ! ( जोइहिं भणिद ) योगि- 
यॉने कहा है (जीवाजीवहँ भेठ जो जाणइ) जो कोई जीव तथा 
अजीवका भेद जानता हे (ति मोक्खहं कारण जाणियउ ) उसीने 
मोक्षका माग जाना है (हु भणइक्‍़ ) ऐसा कहा गया है। 
भावाथे--बन्ध व सोक्षका व्यवहार तव ही सम्भव है जब ' 
दो भिन्न २ वस्तुएं हों, वे वन्धती व खुलती हों | गाय रस्सीसे वधी 
है, रस्सी छूट जानेपर गाय छूट गई | यदि अकेली गाय हो था 
अकेली रस्सी हो तो गायका वन्धना व छूटना हो नहीं सकता, 


तरह यदि छोकमे जीव ही अकेला होता, अजीव न होता तो जीप 
फभी बन्धता व्‌ खुलता नहीं | 


ससारदशामें जीव अजीवका बंध है तब भोक्षदशामें जीवका 
अजीवसे छूटना होता है। दो प्रकारके मिन्न२ द्रव्य यदि लोकमें नहीं 
हीते तो संसार व सोक्षका होना संभव नहीं था। यह छोक छः द्रदंयों 
का संमुंदाय दे, उनमें जीव सचेतन दे। शेष पांच अचेतन या अजीव 
हैं । इनमें चार द्रव्य तो बंध रहित शुद्ध दशामें सदा-मिलते-हैं । 
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धम्म द्रन्य, अधमद्रव्य, काल व आकाश इनके सदा स्वभाव 
परिणमन होता ऐ | जीब च पुद्लमे ही विभाव परिणमनकी शाक्ति दै। 
जीव पुदुल्के बधमे जीवरम विभाव होते है । जीवफे विभावके निमि- 
त्तसे पुद्रढमे विभाव परिणमन शेता है। पुद्ल स्वय भी स्कथ वनक्रर 
विभाव परिणमन करते है | हरण्क ससारी जीव पुद्छसे गाढ वधन 
रूप होरहा है| तजस व कार्मणका सू#म शरीर अनाव्सि सदा दी 
साथ रहता है | इनके सिवाय औदारिक शरीर, चेक्रियिक शरीर थे 
आह्वारक शरीर घ भाषा व सनऊे पुद्लोंका सयोग होता रहता हे । 

यह जीच पुद्लल्की सगतिमे ऐसा एकमेक होरहा दे कि यह 
अपनेको भूल ही गया है | कर्मोफ़े उठयके निमित्तसे लो रागादि भाग- 
कर्म व गरीराठि नोकम होते हें उतत रूप ही अपनेको सानता रहता 
है। पुद्रलके मोहमे उन्मत्त होरहा ऐ इसीसे कमेका वध करके वंधनको 
बढ़ाता है व कर्मोफे उद्यसे नानाप्रकार फल भोगता है| सुख तो 
रंचमात्र है, दुःख बहुत है | 

जन्म, मरण, जरा, इप्टवियोग, अनिष्ट सयोगका अपार कष्ट हे, 
तृष्णाकी दाहका अपार दुःख ह। जब श्रीगुरुके प्रसादसे या शाख्रके 
भ्रवचनसे इसको यह भेद्विज्ञान हो कि सें तो द्वव्य हूँ, मेरा 
स्वभाव परम शुद्ध निरंजन निर्विकार, अमूर्तीक, पूण ज्ञान 
दरैनमई व आनदमई दे, मेरे साथ पुद्ल्का संयोग मेरा रूप नहीं 
है, में निश्चयसे पुद्लले थ पुर्रछ कृत सब रागादि विकारोंसे बाहर 
हूं, पुद्रलका सम्बन्ध दूर करना योग्य हे, मोक्ष प्राप्त करना योग्य है, 
इस तरह जब मेदविज्ञान हो व पुद्टलसे पका बैराग्य दो तब मोक्षका 
उपाय हो सक्ता दे | तब यह दृढ बुद्धि हो कि कर्मोके आसव बंध 
'हुःखके मूल हैं । इनको छोडना चाहिये व मोक्षके कारण, संबर 
च निणेरा हैं, इनका उपाय करना चाहिये। ऐसी प्रतीति होनेपर दी 
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मोक्षका उपाय हो सकेगा | जो यह्‌ पक्का जानेगा कि में रोगी हूं, 
रोगका कारण यह है, बही रोगके कारणोंसे बचेगा व विद्यमान 
रोगके निवारणके लिये औषधका सेवन करेगा | इसलिये मृल्खत्रमे 
कहा हे फि जीव व अजीवके भेदका ज्ञान मोक्षका कारण दे । 

दत्वान॒शासनमे कहा दै-- 

तापत्रयोपतसभ्यो भव्येभ्य- शिवशमणे । 

त्व॑ हेवमुपादेयमिति द्वेघाभ्यधादसो ॥ ३ ॥ 

तंधों निबंधनं चास्य हेयमिद्ुपदशित । 

हेये स्याहःखलुखगोयेस्माह्वीजमिद दर्य ॥ ४ ॥ 

मोक्षस्तत्कारण चेतदुपादेयमुदाहनत । 

उपादेय सुख बस्मादस्मादाविभेविष्यति ॥ ५ (| 

भावाथ--जन्म, जरा, मरण तीन प्रकारके सतापसे दुःखी 
होकर भव्य जीवांको परमानन्दसय मोक्ष सुखका छाभ हो इसलिये 
सवेज्ञ देवने हेय या उपादेय दो प्रकार तत्व कहा है । बन्ध व उसके 
कारण मिथ्यात्वांदि आस्रव भाव त्यागनेयोग्य हैं, क्‍योंकि ये ही 
त्यागनेयोग्य सांसारिक दुःख सुखके बीज हैं। मोक्ष » उसके कारण 
संवर व निजेरासाव ग्रहणयोग्य दै, क्योंकि इनके द्वारा सच्चा सुख 
जो ग्रहणयोग्य है सो प्रगट होगा | समयसार कलशमे कहा दै--- 

जीवादजीवमिति लक्षणतो विभिन्ने, 
ज्ञानी जनोडनुभवति स्वयमुलसन्तं । 
' अज्ञानिनों निवधिप्रविजम्मितो <यं, 
मोहस्तु तत्कथमहों बत नानटीति॥ १ १०२॥ 
भावाथेै--जीवसे अजीव॑ छक्षणसे दी भिन्न दे इंसंलिये ज्ञानी 
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जीव अपनेको सर्च रागादिसे व शरीरादिसे मिन्न ज्ञानमय प्रकाशमान 
'एकरूप अनुभव करता है | आश्रय व खेद दे कि अज्ञानी जीवमें 
अनादिकालले यह मोहभाव क्यो नाच रहा हे लिससे यह अजीवको 
अपना तत्व मान रहा दे | दो दृब्योंको न्यारे न्णरे नहीं देखता दे 
इसीसे ससार है | 


आत्मा केवलक्ञानसभावधारी है । 


केवल-णाण-सहाउ रो अप्या छुणि जीद तुहँ । 
जइ चाहहि सिव-लाह भणद जोह जोइहि भणिरें ॥३९॥ 
अन्चयार्थ--( जोह ) दे योगी ' ( जोटाहि मणि ) योगि- 
यॉने कहा दे ( हुं केदरू-णाण-सहाउ सो अप्पा जीव श॒ुणि ) 
तू केवलन्नान स्वरभाची जो आत्मा दे उसे ही जीव जान (जह 
'सिब-लाहु चाहहि ) यदि तू सोक्षका छाम चाहता है ( भणह ) 
ऐसा कहा गया है । 
भावाध--हरण्क आत्माको जब निः्धवनयसे था पृहुलके 
स्वभावसे देखा जावे तब देखनेवालेफे सामन अकेला एक आत्मा 
सववे परके संगोग रहित खडा होजायगा | तब वहा न तो आठों कम 
दीखेंगे न घरीरादि नो कमे दीखेगे, न रागढ्ेेणांदि भावकमम दीखेगे। 
सिद्ध परमात्मांक समान हरणक आत्मा दीखेगा। यह आत्मा 
वास्तवमे अनुभवसे पर है। तथापि समझनेके लिये कुछ विशेष 
गुणोंके द्वारा अचेतन द्रव्योंसि जुदा करके बताया गया है | छः 
विशेष गुण ध्यान देनेयोग्य हे । 
(१) ज्ञान--जिस गुणके द्वारा यह आत्मदीपकके समान 
“आपको व से जाननेयोग्य द्ब्योंकी गुणपर्यादोंकी एकसाथ ऋस- 
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रहित जानता है, इसीको केवलज्नान-स्वभाव कहते है | इन्द्रियोंकी 
व मनकी सहायता विना सकल प्रत्यक्ष ज्ञान कहते दे | यह ज्ञान 
आवरण रहिन सयेकी भांति प्रकाशता है। उसके द्वारा अन्य गुणोंका 
प्रतिभास होता है। इसीको स्ेज्षपना कहते हैं | हरणक आत्मा 

स्वभावसे सवैज्ञ हे । ह ॥॒ 

(२) दर्शन--जिस गुणके द्वारा सवे पदार्थके सामान्य 
स्वभावकों एकसाथ देखा जासके वह केवलदशेन स्वभाव है | वस्तु 
सामान्य विशेषरूप है, सामान्य अश्को ग्रहण करनेवाला दशन है, 
विशेषको ग्रहण करनेवाला ज्ञान दे | 

(३) सुख--जिस गुणके द्वारा परम निराकुछ अद्वितीय आनं- 
दाम्रृतका निरन्तर स्वाद लिया जावे। हरएक आत्मा अनन्त सुखका 
सागर दै, वहां कोई सांसारिक नाशबंत परके द्वारा होनेवाला सुख 
व ज्ञान नहीं है । जैसे लवणकी डी खाररससे व मिश्रीकी डी 
मिष्टरससे एणे है वैसे ही हरएक आत्मा परमानदसे पृणे है । 

(४) वीर्य--जिस गक्तिसे अपने गुणोंका अनंत कालतक 
भोग या उपभोग करते हुए खेद व थकावट न हो, निरंतर सहज ही 
शांतरसमे परिणमन हो, अपने भीतर किसी बाधकका प्रवेश न हो ) 
हरएक आत्मा अनंतवीयका धनी है। पुद्लमे भी चीये है, अशुद्ध 
आत्माका घात करता है तथापि आत्माका वीय उससे अनंतगुणा है, 
क्योंकि क्मोंका क्षय करके परमात्मा पद आत्म वीयसे ही होता है। 

(५ ) चैंतनत्व--चेतनपना, अनुभवपना “चैतन्य अनुभव” 
( आहाप पद्धति ) अपने ज्ञान स्वभावका निरंतर अनुभव फरना, 
कमेका व कमेफलका अनुभव नहीं करना। संसारी आत्मा रागी हंपी 
होते है अतएव राग द्वेषपृबक शुभ व अशुभ कास करनेमे तन्‍्सय 
रहते है या कमके फलको भोगते हुए सुख दुःखमे तनमय होजाते हैं।॥ 


योगसार टीका | [ १६७ - 


कर्म रहित शुद्ध आत्मामे मात्र एक ज्ञानचेतना दे ज्ञानानन्दका दी 
अतुभव दे । 

(६ ) अमूर्तत्व--यह आत्मा यद्यपि असंख्यात भप्रदेशी एक 
अखंड द्रव्य दे तथापि यह स्पश, रस, गंध, वर्णेसे रहित अमृर्तीक 
है। इन्द्रियोंके द्वारा देखा नहीं जासत्ता है| आकाशके समय निम्मेल 
आकारधारी ज्ञानाकार है | इन छः विशेष गुणोंसे यह आत्मा पृहल, 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काछाणु व आकाश इन पांच अचेतन 
द्रव्योंसे भिन्न झलकता है | हरणक आत्मा स्रभावसे परम वीतराग 
शांत निर्विकार दे, अपनी ही परिणतिका कर्ता व भोक्ता है, परका कर्ता 
व भोक्ता नहीं। हरणक आत्मा परम शुद्ध परमात्मा परम समदजञी है| 

इस तरह जो अपने आत्माकों व परकी आत्माओंको अर्थात्‌ 
विश्वकी सबे आत्माओंको देखता दै वहां पृण स्वाभाविक या सम- 
भाव झलकता दे | यही सममाव चारित्र है, ध्यान दै, भावसंवर दे 
भाव निर्जरा है, यही कम क्षयकारी भाव दै, यही निजेराका 
उपाय दै। योगियोंने, परम ऋषियोने व अरहंतोंने स्वथ अनुभव 
करके यही बताया दै। मुमुन्लुको सदा ही अपने आत्माका ऐसा 
शुद्ध ज्ञान रखना चाहिये। समयसार कलशामे कहा है-- 

अनाचनन्तमचलं स्वसंबद्मवाधितम्‌ । 
जीव. स्वयं तु चैतन्यमुचचेश्चकचकायते || ९-२ || 
भावार्थ--यह जीव अनादिसे अनेतकाल तक रहनेवाला दे, 
चंचलता रहित निश्चल दे, स्वये चेतनामई है, स्वानुभवगोचर है, सदा 
ही चमकनेवाला दै। तत्वानुशासनमे कहा दै-- 
स्वरूप संवेजीवानां स्वप्रस्य प्रकागर्न | 
भानुमंडल्वत्तेषां परस्मादप्रकाशने ॥ २२५ ॥। 
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न मुद्यति संशेते न स्वार्थानध्यवस्यति [ 
न र्यते न च द्वेष्टि कितु स्वस्थ. प्रतिक्षण ॥२१ण] 
भावार्थ--सव जीवोंका स्वभाव आत्माका व परपदार्थोका 
सृर्यमण्डलकी तरह बिना दूसरेकी सहायतासे प्रकाश करता दे । हर- 
एक आत्मा स्वभावसे संशयवान नहीं होता है, अनध्यवसाथ था 
ज्ञानके आल्स्य सावको नहीं रखता है न मोह या विपरीत भावकों 
रखता है, संशय विमोह अनव्यवसाय रहित है, न तो राग करता दे 
न ठेष करता दै। किंतु प्रति समय अपने ही भीतर मगन रहतादे। 


जानीको हरजगह आत्मा ही दिखता है । 
को सुसमाहि करंठ को अंचउ, छोपु-अछोपु करिवि को देचउ। 
हल सहि कलह फेण समाणउ, जहि कहि जोवउ तहि अप्पाणउ ॥४ ० 


अन्वयार्थ--( को छुसमाहि कर॒ड ) कौन तो समाधि करे 
(को अंचड ) कौन अर्चा या पूजन करे ( छोपु-अछोपु करिवि ) 
कौन स्पशे अस्पश करके ( को वंचउ ) कोन चंचना या मायाचार करे 
(केण सहि इल कछहु समाणउ ) कौन किसके साथ मैत्री व 
कलह करे ( जहि कहि जोब॒ड तहिं अप्पाणड ) जहां कहीं देखो 
चहां आत्मा ही आत्मा दृष्टिगोचर होता है | 

भावाथें--शस चौपाईमे बताया है कि निश्वयनयसे ज्ञानी 
जब देखता दै तब उसे अपना आत्मा परम शुद्ध दीखता है, वैसे ही 
विश्वभरमे भर सूक्ष्म व बादर शरीरधारी आत्माए भी सच परस 
शुद्ध दीखती दें। इस इंष्टिमे नर चारक देव पशुके नाता प्रकारके भेद 
* नहीं दिखते दै,' एक आत्मा ही आत्मा दिखता है। ऐसा उस ज्ञानीके 
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भावोंमे समभाव झलक गया है | एक अत आत्माका ही अनुभव 
आरहा है | अनुभवके समय तो आपमे ही लौन है। 

अनुभवकी माता भावना हैँ। भावनाके समय उसे शुद्ध दृष्टिसे 
शुद्भात्मा ही दिखता है | इसका अभिप्राय यह नहीं लेना कि पुद्लादि 
पाच द्रव्योंका अभाव होजाता है | जगत छः द्रव्योका समुदाय दे। 
वे द्रव्य सप्त सत्‌ पदाथे है, उनका कभी छोप नहीं होसकता | तथापि 
आत्मद्शकका रुक्ष्यचिन्दु एक आत्मा ही आत्मा दै। इसलिये आत्मा 
ही आत्मा दिखता दे | जैसे कोई खेतमे जावे और दृष्टि देखनेबालेकी 
चनेके दानेकी तरफ हो तो बह चनेके खेतमे चनोको ही देखता हे, 
वृक्षके पत्ते, शाखा, मूछादिको नहीं देखता दे और कहता है कि 
इस खेतसे पांच मन चना निकलेगा | 

बहुतसे सुबर्णके गहने मणिजडित हें, जौंहरीके पास विकनेको 
डेजाओ तब वह फेवलछ सणियोंको देखता दे, सुबर्णको नहीं ध्यानमे 
छेता, मणियोंकी ही कीमत करता है। उसी ही गहनेको सर्राफके 
पास लेजाओ तो बह सात्र सुवर्णनों ही देखकर सुबणकी कीमच 
लगाता है| इसी तरह आत्मन्नानीको हरजगह आत्मा ही आत्मा 
दीखता है, यददी भाव सामायिक चारित्र है, यही श्रावकका सामायिक 


शिक्षात्रत है । 
जब आप परम थांत समभावी होगए तब साक्षात्‌ कमेके 


क्षयका कारण उपाय बन गया | फिर वहां और कल्पनाओंका स्थान 
नहीं रहा, न यह चिता रही कि ससाविभाव प्राप्त करना दे न यह 
चिन्ता रही कि पूजन पाठ करना दे, न वह विचार ही कि शुद्ध भोजन 
करना दे अश्ुद्ध नहीं करना दे, अमुकके दाथका स्पर्शित करना है, 
अमुकके हाथका स्परद्धित नहीं करना दे। राग द्वेष रूप भाव व्यवहा- 
रसे करना पडता दे यह व्यवद्वार निश्चयकी अपेक्षा असत्य दे, माया 
रूप दे, मिथ्याभिमान दै | 
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जब सर्व जीवोंको समान देख लिया तब किसके साथ मैत्री 
करे व किसके साथ कलह करे | रागह्वेष तो नाना भेद रूप दृष्टिमें 
ही होसक्ते हैं। सब्रेको शुद्ध एकाकार देख लिया,तब शजन्नु व मिन्रकी 
कल्पना ही न रही | सचे व्यवहार धरम कमसे दूर होगया । व्यवहार 
निमित्त साधनके द्वारा जो भाव प्राप्त करना था सो प्राप्त कर लिया | 
समभाव ही चारित्र है, समभाव ही धम है, समभाव ही परम तत्व 
है सो मिल गया | बह भव्यजीव ऋताथ होगया, बंधकी परिपाटीसे 
छूट गया, निजेराके मागमे आरूढ़ होगया। सर्वाथसिद्धिमें कहा दै- 
एकल्वेन प्रथम गमने समय:, समय एवं सामयिक, समय प्रवर्तान- 
मस्येति वापिग्ृह्य सामायिक || अ० ७ सू० २१॥ 
भावार्थ-आत्माके साथ एकमेक होज्ञाना आत्मामई होजाना 
सामायिक दै। सारसमुच्चयमे कहा दै-- 
समता सर्वेभूतेषु यः करोति सुमानस*। 
ममत्वभावनिमुक्तो यात्यसी पदुम्व्ययम्‌ ॥ २१३ ॥ 
भावार्थ--जो सुबुद्धी सबे प्राणी मात्रसे समभाव रखता है व 
ममतासे छूट जाता द्वे वही अविनाशी पदको पाता दै। 
समाधैशतकमे कहा है-- 
इस्यमानमिद मूढख्तिलिड्मवबुध्यते । 
इद्मित्यवबुद्धस्तु निष्पन्न शब्दवजितस्‌ || 9४ ॥ 
भावार्थ--8खे अज्ञानी इस दिखनेवाले जगतको, ख्री, पुरुष, 


लपुंसक रूप तीन लिंगमय देखता है। ज्ञानी इस जगतको शब्द 
रहित परम शांत देखता है। 
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अनातन्ञानी कुती्थोंमें अ्रमता है । 
ताम कुतित्थिद परिभमद धुत्तिम ताम करेड । 
गुरुहु पसाएं जाम णवि अप्पा-देड मुणेह ॥ ४१॥ 
अन्वयार्थ--( गुरुहु पसाए जाम भप्पादेड णवि मुणेइ )' 
गुरु महाराजके प्रसादसे जब एक अपने आत्मारूपी देवकों नहीं 
पहचानता है ( ताम कुर्तित्थिद परिभमड़ ) तबतक मिथ्या तीर्थोमे 
घूमता दे ( ताम धुत्तिम करेइ ) तब ही तक धूतता करता दे | 
भावार्थ--जवतक यह जीव अज्ञानी दै, मिथ्याहष्टी दै, संसारा- 
सक्त दे तवतक इसको इष्ट इन्द्रियोंकी प्राप्तिकी कामना रहती दे व 
बाधक कारणोंके मिटानेकी छालसा रहती दै। मिथ्यामागके उपदेश- 
कोंके द्वारा जिस किसीकी भक्ति व पृजासे व जहां कहीं जानेसे; 
विपयोंफे छाभमे मदद होनी जानता दे उसकी भक्ति व पूजा करता 
है व उन म्थानोंमे जाता दै। मिथ्या देवोंकी, मिथ्या शुरुओंकी 
मिथ्या धर्मोकी, मिथ्या तीर्थोकी खूब भक्ति करता है। नदी व सागरमें 
स्ानसे पाप नाश कर इष्टठाभ सान लेता दे । खेल तमाशोमे विषय 
पोखते हुए धम मान लेता दे । तीज्र प्रकारकी भृढतामे फंसा रहता: 
है, जेसा श्री रल्करण्ड श्रावकाचारमें कहा दै-- 
आपगासागरसानमुच्चयः सिकताश्मनाम्‌ । 
गिरिपातोउमिपातश्च लछोकमूढं निगयते ॥ २२ ॥ 
भावार्थ--नदी व सागरमे स्नान करनेसे, बाढ्ू व पत्थरोंके 
ढेर लगानेसे, पवरतसे गिरनेसे, आगमे जलकर मरनेसे भ्रल्ला होगा 
मानना, पाप क्षय, पुण्य छाभ या मुक्ति मानना लोकमूढता दे | 
वरोपलिप्सयाशावान्‌ रागद्वेषमलीमसा' । 
- देवता यदुपासीत देवतामूढमुच्यते ॥ २३ 0 
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भावार्थ--लौकिक फछकी इच्छासे आशाबान होकर जो राग 

हेषसे सलीन देवताओंकों पूजना सो देवमृढ़ता दे । 
सम्रन्थारम्महिसानां संसारावतेवर्तिनाम । 
पाखण्डिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाखण्डिमोहनम्‌ ॥ २० ॥ 

भावार्थ-परिम्रहधारी, आरंभ व हिंसा करने वाले, सेसार- 
रूपी चक्रमे बतने व वर्ताने वाले साधुओंका आदर सत्कार करना 
सो पाखण्ड मूढ़ता दे। 

छौकिक जन इन तीन प्रकारकी मृढताओंसे ठगे गए, संसारा- 
सक्त बने रहते हैं | इनके लिये तत, मन, घन अपेण करके बड़ी 
भक्ति करते है | धन, स्री, निरोगता आदि छाभके छोभसे पशुबलि 
तक देवी देवताओंके नामपर करते हैं| धूंतता व खोटे पापबन्धक 
नदी सागरादि ती्थोमे भ्रमण तबतक यह अज्ानी करता रहता 
है जबतक इसको सम्यग्दशनका प्रकाश नहीं है । 

अपने द्वी आत्माकों परमात्मा देव मानना व परमानंद्का प्रेमी 
होना, ससारके विषयोंसे बेराग्य होना, इन्द्र, चक्रतर्ती आदि छौकिक 
पढाँंको अपर समझकर इनसे उदास होना, आत्मामुभवको ही निम्नय' 
धम मानना सम्यर्दर्शन दे। सम्यक्ती मुख्यतासे अपने आत्मादेव- 
की आराधना करता है | जब रागके उदयमे आत्मशक्ति नहीं हो 
सक्ती है तब बीतरागताके द्वी उद्देश्येसे अरहेत, सिद्ध, आचाये, 
उपाध्याय, साधु इन पांच परमेष्टियोंकी भक्ति करता है, शा्ख्रोंका 
मनन करता है, चेराग्य दायक व आत्मज्ञान जागृत करनेवाले उत्तम 
तीथोंकी यात्रा करता है। 

संसारले पार होनेबाले मागेको तीथे व्‌ पार होनेका' साग 

बतानेवालोंकों तीयकर कहते है । ये तीयेकर या उनद्दीके समान अन्य 
समोक्षगामी मद्दात्मा जहां जन्मते हैं, तप करते है, केवलक्ञान उपजाते 
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है व निवांण जाते है वे सब पवित्र स्थान आत्मधम रूपी तीथको स्मरण 
करानेके निमित्त होनेसे तीथे कहलाते दै। जैसे अयोध्या, हस्तिनापुर, 

कांपिल्या, बनारस, सम्मेदृशिखर, गिरनार, राजगृह, पावापुर इत्यादि | 

जहां कहीं विशेष ध्यानाकार प्राचीन प्रतिमा होती दे वह भी चैरा- 

ग्यके निमित्त होनेसे तीथे माना जाता है जैसे श्रवणवेल्गोलाके श्री. 
गोम्मटस्थासी, चांद्नगांवके महावीरजी, सजोतके श्री शीतलनाथजी 

आदि । 

आलाज्ञानी ऐसे तीर्थोंका निमित्त मिलाकर आत्मानुभवकी शक्ति 
वढाता है | निश्चय तीर्थ अपना आत्मा ही है, व्यवहार तीथ पवित्र 


क्षेत्र है । 


निज शरीर ही निश्यसे तीर्थ व मंदिर है। 
तित्थहि देवलि देउ णवि इम सुहकेवलि चुत्त । 
देहादेवलि देउ जिणु एहउ जाणि णिरुत्त ॥४२॥ 
अन्वयार्थ-( सुश्केवालि इम वुत्तु ) श्रुतकेबलीने ऐसा कहा 
है कि ( तिथहि देवालि देउ णवि ) तीथक्षेत्रोंमें व देव मंद्रिमे 
परमात्मा देव नहीं है (णिरुत्तु एहड जाणि ) निमश्ववसे ऐसा जान 
कि ( देहादेवालि जिणु देउ ) शरीररूपी देवालयमे जिनदेव दै। 
भावार्थ--निश्चयसे या वास्तवमे यदि कोई परमात्मा श्री 
जिनेन्द्रका दशीन या साक्षात्कार करना चाहे तो उसको अपने शरी- 
रके भीतर ही अपने ही आत्माको शुद्ध ज्ञान दृष्टिसे शुद्ध स्वभावी, 
सब भावकम, द्रव्य कमे,' नोकम रहित देखना होगा। कोई भी इस 
जगतमें परमात्माको अपनी चमेचश्लुसे कहीं भी नहीं देखे 'सक्ता दे । 
' न मेदिस्मे न॑ तीमैक्षत्रमें न शुफामें न पवतपर मभ॑ 'नदी तीरपर न 
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किसी गुरुके पास न किसी शाखत्रके वाक्योंमें | अबतक जिसने पर- 
मात्माको देखा है अपने ही भीतर देखा दे । वरतेमानमें परमात्माका 
दीन करनेवाले भी अपनी देहके भीतर ही देखते है, भविष्यमे भी जो 
कोई परसात्माको देखेगा वह अपने शरीररूपी मंदिस्मि ही देखेगे। 
जब ऐप्ता निश्चय सिद्धांत हे तब फिर मदिरम जाकर प्रतिमाका 
दर्शन क्‍यों करते हैं व्‌ तीथश्षेत्रोंपर जाकर पचित्र स्थान पर क्‍यों 
मस्तक नसाते हैं ? इसका समाधान यह हे कि ये सब निसित्त कारण 
है, जिनकी भक्ति करके अपने ही भीतर आत्मा देवको स्मरण किया 
जाता दै। जो उच्च म्थिति पर पहुँच गए हों कि हर समय आत्माका 
साक्षात्कार हो वे तो सातवेस आगे आठवे नौमे दशव आदि गुण- 
स्थानोंमे अन्तमुहृतेमे चढ़कर केवलज्ञानी होजाते है | जो सविकल्प 
नीची अवस्थामे है, जिनके भीतर प्रमाद्‌ जनक कपायका तीज्र 
उदय सम्भव दे, ऐसे देशसंयम गुणस्थान त्तक श्रावक गृहस्थ 
तथा प्रमत्तविरत गुणस्थानधारी साधु-इन सबका मन चश्वलू हो 
जाता है, तब बाहरी निमित्तोंके मिलनेपर फिर स्वरूपकी भावनाएँ 
दृढ हो जाती हैं | इनके लिये श्री जिन सन्दिर्मे प्रतिमाका दशेन 
चर तीयक्षेत्रोंकी बन्दना आत्सानुभव या आत्मीक भावनाके ढिये 
निमित्त हो जाते हैं । 
यहांपर यह बताया दे कि कोई मृढ ऐसा समझ छे कि प्रति- 
मामें ही परमात्मा है या तीथक्षेत्रमे परमात्मा बिराजमान छै, उनके 
-छिये यहां खुलासा किया दे कवि प्रतिमामें परमात्माकी स्थापना है 
या क्षेत्रॉपर निर्वाणादिके पदोंकी स्थापना दे | स्थापना साक्षात्‌ 
पदाथेको नहीं बताती है किंतु उसका स्मरण कराती है व उसके 
“गुणोंका आव चित्रसे झठकाती दे जिसकी वह मूर्ति है। चुद्धिमान, 
कोई यह नहीं मान सक्ता कि ऋषभदेवकी प्रतिसामें ऋषभदेतर हैं या 
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महावबीरकी प्रतिमामं महावीर है| वह यही मानेगा कि वे प्रतिमाए 
ऋषभ या महावीरफे ध्यानमय स्वरूपको झछकाती है, उनके बराग्यकी 
मूर्ति है | 

इन सूर्तियोंके द्वारा उनहीका स्मरण होता दे व सूर्तिको वनन्‍्दना 
करनेसे, व पूजन करनेले जिसकी मूर्ति है उसीकी बन्दना या पूजा 
समझी जाती € । क्योंकि भक्तिका लक्ष्य उनपर रहता दे, जिनकी 
वह मृर्ति 8 । ढौकिकर्म भी बड़े पुरुषोफे चित्रका आदर उनहीका 
आदर व उन चित्नोंका अनादर उनहीका अपमान समझा जाता हे 
जिनका वह चित्र है| दर्शकफे परिणाम भी मृर्तिके निमित्तसे बदल 
जाते है | बीतराग, तपदशक मूर्ति बराग्य व रागवर््धक मृर्ति रागभाव 
उत्पन्न कर देती हे | छठे गुणस्थानतकके भज्यजीब प्रतिमाओंकी 
थ तीवक्षेत्रकी भक्ति करते है। उनकी भक्तिके बहाने व सहारेसे अपने 
ही आत्माकी भक्तिपर पहुच लाते है | 

जो सम्यगष्टी ऐँ--आत्मतानी दे, जो अपनी देहमे अपने ही 
आत्माको परमात्मारूप देस सकते है उनके लिये मदिर, प्रतिमा, 
तीपक्षेत्र आत्माराधनमे प्रेरक होज़ाते है । जसे ज्ञानकी वृद्धिमें जाके 
चाक्‍्य प्रेरक होजातै है | ये सब चुद्धिपृत्रक प्रेरक नहीं हैं, किन्तु 
उदासीन प्रेरक निमित्त दें | 


तत्वार्थसारमे स्थापनाका स्वरूप है-- 
सो5यमित्यक्षकाष्टादे, सम्बन्धेनान्यवस्तुनि । 
यद्यवस्थापनामात्र स्थापना सामिधीयते ॥ ११-१ ॥ 
भावाथ--छकडीकी गोठमे या अन्य बस्तुमें किसीको मान 
हैना कि यह अमुक है सो स्थापना निश्षेप दै | जिसकी स्थापना करनी 
हो उसके उस भावकों वेसी ही दिखानेवाली मूर्ति चनाना तदाकार 
स्थापना दै। क्रिसी भी चिह्मे किसीकों मान लेना अतदाकार 
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स्थापना है। जैसे चित्रपटमे किसी छकीौरको नदी, किसी विन्दुको पचत,, 
किसी घेरेको नगर आदि मान लेते हैं। स्थापना केवल संकेत करती 
है । कोई मूढ स्थापनाको साक्षात्‌ मानकर नदीकी स्थापनारूप लछकी- 
रसे पानी लेना चाहे तो पानी नहीं मिलेगा | क्योंकि लकीरमें साक्षात्‌ 
नदी नहीं है । 

कोई साधुकी मूर्तिको देखकर प्रश्न करना चाहे तो उत्तर नहीं 
मिल सकता। क्योंकि वहा साक्षात्‌ साधु नहीं है, साघुका आकार- 
प्रदशक चित्र है | तातपये यह है कि संदिर व तीथमे साक्षात्‌ परमा- 
त्माका दशन नहीं होगा । परमात्मा जिनदेवका दरशन तो अपने ही 
आत्माको आत्मारूप यथाथे देखनेसे होगा | 

परमात्मप्रकाशमें भी कहा दै-- 

देहा देडलि जो वसइ, देव अणाइ अणंतु । 

केवलुणाण फुरंत तणु सो परमप्पु भणंतु ॥ ३३ ॥ 

भावार्थ--दैहरूपी देवाल्यमे जो अनादिसे अनेतकाछ रहने- 
वाला केवलज्ञानमई प्रकाशमान शरीरधारी अपना आत्मा है वही 
निःसंदेह परमात्मा है । 

अण्णुजि तित् म जाहि जिय, अण्णुजि गुरठ मे सेवि। 

अण्णुजि देव म चित तुहुं अप्पा विमल मुणवि ॥ ९५॥ 

भावार्थ--और तीथेमें मत जा; और गुरुकी सेवा न कर, 
अन्य देवकी “चितां न कर, एक अपने निमेछ आत्माका ही अनुभव 
कर, यही तीये दे, यही गुरु है, यही देव है, अन्य तीथ, गुरु व. देव 
: केचल व्यवहार निमित्त है। 
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देवालयमें साक्षात्‌ देव नहीं हे । 
देहा-देवलि देउ जिणु जणु देवलिहि णिए्ड्‌ । 
हासउ महु पडिहाइ इहु सिद्धे मिक्स भमेह ॥ ४३॥ 
अन्वया्थ--(जिणु देउ देहा देवालि) श्री जिनेन्द्रदेव देह- 
रूपी देवालयमे है (जणु देवालिहि णिएइ) अज्ञानी मानव मेदिरोंमे 
देखता फिरता है ( महु हासउ पढिहाइ ) सुझे हंसी आती है 
( इहु सिद्धे भिक्ख भेमइ ) जैसे इसलछोकमे धनादिकी सिद्धि होने 
पर भी कोई भीख मांगता फिरे | 
भावाथे--यहां इस बात पर रूब््य दिलाया है कि जो लोग 
केबल जिनसंद्रिंकी बाहरी भक्तिसे द्वी सतुष्ट होते है व अपनेको 
धर्मात्मा समझते है, इस बातका विलकुल विचार नहीं करते दे कि 
यह भूर्ति क्या सिखाती दे व हमारे दशेन करनेका व प्रुजन करनेका 
क्या हेतु है, वे केबल कुछ शुभ भावसे पुण्य बांध लेते है, परन्तु 
, उनको निर्वाणका मागे नहीं दीख सक्ता है| बाहरी चारित्र विना 
अंतरंग चारित्रके, वाल्से तेल निकालनेके समान प्रयोग है | सम्य- 
ग्दशन विना सब ही शास्रका ज्ञान व्‌ सवे ही चारित्र सिध्याक्षान 
व सिथ्या चारित्र हें | 
ह अपने आत्माके सच्चे स्वभावका विश्वास ही सम्यग्दरान दे । 
| सम्यग्दशनके प्रकाशसे अपने आत्माकों क्मेकृत विकारवश रागी, 
दषी, संसारी साननेका अज्ञान अघकार मिट जाता है तब ज्ञानी 
सम्यग्दष्टीको अपूने शरीस्से व्यापक. आत्माका परमसात्सार्प ही 
अ्रद्धान जम जाता है | वह सदा अपने शरीर रूपी . मंद्रिमें अपने 
! आत्मारूपी देवका निवास मानता दै तथा अपने आत्साके द्वारा 
| पत्रको ही सच्चा धम मानता दै.। वह सस्यक्ती ,कभी असूमे ,नहीं 
१२ 


१3८ योगसार टीका । 


पडता है। वस्तुओंका यथाथ स्वरूप जानता है। वह जिनमंदिस्में जिन 
प्रतिमाका दर्शन, पूजन अपने आत्मीक गुणों पर रक्ष्य जानेके लिये 
व अपने भीतर आत्मद्शन करनेके लिये ही करता है। वह 
जानता दै कि मूर्ति जड दे; केचछ स्थापना रूप दे। ध्यानका 
चित्र दे उसमें साक्षात्‌ जिनेन्द्र नहीं है। जो भृतकाहमें 
तीयकर था अन्य अरहँत होगए द्वे वे अब सिद्धक्षेत्रमे हैं। 
बर्तमानमे इस भरतक्षेत्रमे इस पंचमकालमे नहीं दे | यदि होते भी व 
समवशरण या गेघकुटीमे उनका दशन होता भी जो आंखोंसे तो 
केवछ उनका शरीर ही दिखता, आत्मा नहीं दिखता। उनका 
आत्मा कैसा दे इस वातके जाननेके लिये तव भी अपने गरीरमें ही 
विराजित अपने आत्मा देवको ध्यानमे छाना पडता। बास्तबमे जो 
अपने आत्माकफे खभावको पहचानता है वही जिनेश्वरकी आत्माक्रो 
पहचानता दे | 

अपने आत्माका आराधन ही उनका सच्चा आराधन दै। जो 
अपने आत्माको नहीं समझते व बाहर आत्मा देवको ढूंढते हे उनके 
लिये हास्यका भाव ग्रथकारने बताया है व यह सूखंता प्रगट की है 
कि धनकका स्वामी होकर भी कोई भीख मांगता फिरे | 

एक मानव बहुत लछोमी था, धनकों गाड कर रखता था, 
बाहस्से दीन दिखता था। अपने पुत्रको भी -धनका पता नहीं 
बताया । केवछ उसका एक पुराना सित्र ही इस भेदकों जानता था 
"कि इसने ग्रचुरं धन अमुक स्थानमें रंक्खा है | कुछ काल पीछे वह 
मर जांतां है। पुंत्रे अपनेको निधेन समझकर दीनहीन वृत्ति 
. करके पेट भरता है। एक दिन पुराने मित्रने बता दिया कि क्‍यों 
ई/खी होते हो १ तेरे पास अट्टूट घन दै। वह अमुक स्थानमें गडा दै। , 
सुनकर प्रसन्न होता है। उस स्थान पर खोदकर धनका स्वामी हो 
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जाता है। फिर भी यदि वह दीन वृत्ति करे तो द्वास्यका स्थान है। 
'इसी तरह जिसने आत्मा देवको शरीरके भीतर पा लिया उसको फिर 
बाहरी क्रियामे मोह नहीं हो सकता | कारणवश अञुभसे बचनेके 
लिये बाहरी क्रिया करता है तौ भी उसे निर्वाण मांग नहीं मानता। 
निर्वाण माग तो आत्माके दर्शनको ही मानता है। 
समयसारमे कहा दै-- 
परमडवाहिरा जे ते अण्णाणेण पुण्णमिच्छंति । 
संसारगमणहेदुं विमोक्‍्खहेदुं अयाणंता ॥ १६१ ॥ 
भावार्थ--जो परमाथसे बाहर है, निम्धयधमको नहीं समझते 
ब मोक्षके मागेको नहीं जानते हुए अज्ञानसे ससार-श्रमणके कारण 
पुण्यको ही चाहते हे, पुण्यकर्म बधकारक क्रियाको निर्वाणका कारण 
सान छेता दे । समयसार कलशमे कहा है-- 
छिन्यन्ता स्वयमेव दुष्करतरेमोक्षोन्मुखः कम्मेमि) 
झ्लिश्यन्ता च परे महाश्वततपोभारेण भग्माश्चिरे । 
साक्षान्मोक्ष इदं निरामयपढ्द संवेधमान स्वयं 
ज्ञान ज्ञानगुण बिना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्त न हि ॥१०-ज। 
भावाध--क्तोई बहुत कठिन मोक्षमागेसे विरुद्ध असत्य व्यव- 
हारहूप क्रियाओंको करके कष्ट भोगो तो भोगो अथवा कोई चिरकाल 
'जैनोंके महात्रत व तपके भारसे पीडित होते हुए कष्ट भोगो तो भोगो, 
परन्तु सोक्ष नहीं होगा । क्‍योंकि मोक्ष एक निराकुल पद दे, ज्ञानमय 
है, स्वयं अनुभवगोचर दै, ऐसा मोक्ष बिना आत्ज्ञानके और किसी 
-भी तरह प्राप्त नहीं किया जासक्ता | 
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समभावरूप चित्तसे अपने देहमें जिनदेवको देख । 
गृढा देवलि देड णत्रि णवि सिलि लिप्पड चित्ति। 
देहा-देवलि दउ जिणु सो बुज्ञहि समिचित्ति ॥ ४४ ॥ 
अन्वयाथ--( मृढा ) हे मुख! (दे देवालि णवि) 
देव किसी मन्दिरमे नहीं है ( सिलि लिप्पड़ चित्ति णावे ) न देव 
किसी पापाण, लेप या चित्रमे दे (जिएु देड दहा-देवलि ) 
जिनेन्द्रदेव परमात्मा शरीररूपी देवाल्यमे है (समाचोत्ते सो 
बुज्ञाहि ) उस देवको समसावसे पहचान या उसका साक्षात्कार कर। 
भावार्थ--यहां फिर सी दृढ किया है कि परसात्मा देव इंट 
वे पापाणके बने हुए मंद्रिमि नहीं मिलेंगे, न परमात्माका द्शन 
किसी पाषाण या धाहुकी था मिट्टीकी मृर्तिमे होगा न किसी चित्रमे 
होगा । अपना आतक्त ही स्वभावसे परमात्मा जिनदेव है| उसका 
दरशेन यह ज्ञानी प्रायः अपने भीतर कर सत्ता है| यदि यह राग- 
्ेषको छोड दे, शुभ या अशुभ राग त्याग दे, बीतरागी होकर अप- 
नेको आठ कम रहित, भरीर रहित, रागादि विकार रहित देखे | 
संद्रिंका निर्माण निराकुछ स्थानमें इसलिये किया जाता है. 
कि गृहस्थी या अभ्यासी साधु वहां बेठकर सांसारिक निमित्तोंसे 
- बचे, चित्तको बुरी वासनाओंसे रोक सके व मंद्रिसि निराकुछ हो 
आत्माका ही दर्शन सामायिक द्वारा, आध्यात्मिक शासत्र पठन॑ या 
मनन द्वारा, ध्यानमय मृर्तिके दशन द्वारा किया जासके। इसी तरह 
पॉषाण या धातुकी प्रतिम्ताका निर्माण ध्यानेमय व बेराग्यपूण 
भावका- स्मरण करानेके लिये किया जाता है| आत्माका दशक 
अपना इरीर दे, | 
शरीरमे आत्मदेव विराजमान है .जिसको इस बातका पक्का 
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अद्वान दे कि उसकी धारणाको जगानेक्ै लिये ध्यानमय सूर्तिका दशन 
च उसके सामने गुणानुवाद रूप पूजन निमित्त कारण है। निमित्त 
डउपादानको जगानेमे प्रबछ कारण होते हैं | रागकारी निमित्त राग- 
भाव व वीतरागी निमित्त बीतरागभाव जागृत कर देते है। अभ्यासी 
साधकको सदा ही भावोंकी निर्मेछताके लिये नि निमित्त मिलाने 


चाहिये, बाधक निमित्तोंसे वचना चाहिये । 
तत्वानु शसनमें कहा दै-- 
संगत्यागः कपायाणा निग्रहो ततघारण । 
मनोउक्षाणा जयश्वेति सामग्री ध्यानजन्मने || ७५ ॥ 
भावाँ--परिम्रहका त्याग, कपायोंका निरोध, अहिंसादि 
अतोका धारण, मन व इद्रियॉंक्रा विजप, ये चार चाते ध्यानकी 
उत्पत्तिके लिये सामग्री है। 
खाध्यायाद्धचानमध्यास्तां ध्यानात्वाध्यायमामनेत्‌ । 
ध्यानस्वाध्यायसंपत्त्या परमामा प्रकाशने ॥ ८१ ॥ 
भावार्ध--शाखका मनन करते करते ध्यानमे चढ़ जाओ। 
ध्यानमे मन न छगे तो खाभ्यायमे आजाओ। ध्यान और स्वाध्यायके 
लाभके द्वारा परमात्माका प्रकाश होता दे। 
गन्यागारे शुह्यया वा दिया वा यदि वा निशि। 
ख्रीपशुक्लीवजीवानां क्षुद्राणामप्यगोचरे ॥ ९० ॥ 
अन्यत्र वा कचिदिशे प्रशस्ते प्रासुके समे। 
'चेतनाचेतनाशेषध्यानविध्नविवर्जिते ॥ ९१ ॥' 
भूतछे वा शिलषंट्टे सुखासीनः स्थितो5धवा । 
सममृज्वायत गात्र निःकंपावयर्व दधत्‌ ॥ ९२॥ 
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नासाग्रन्यस्तनि्फंदलोचनो मेद्मुच्छवसन्‌। 

द्वात्िशद्ोपनिमुक्तकायोत्सगेब्यवस्थित' || ९३ ॥ 

प्रद्याहत्याक्षल्ंटाकांत्तद्थेभ्यः प्रयथलतः | 

चिंता चाक्ृप्य सर्वेभ्यो निरुध्य ध्येयवस्तुनि॥ ९४ ॥। 

निःस्तनिद्रो निर्भीतिनिराल्स्यों निरन्‍्तनरे। 

स्वरुप पररूप वा ध्यायेदंतविशुद्धये ॥ ९५॥ 

भावार्थ-दिन हो या रात, सुने स्थानमें, गुफामे. सत्री, पशु 
नपुंसक जीवोंके व झ्लुद् जतुओंके अगोचर ख्ानमें या किसी शुभ 
जीवरहित, समतल स्थानमे, जहां चेतन व अचेतन सबे प्रकारके 
विन्नोंका नाश हो, भ्रूमिमे या शिल्ा पर सुखासनसे बैठकर या खड़े 
होकर सीधा निष्कम्प समतोल रूप शरीरको धारण करके निश्चक बने, 
नासाग्र दृष्टि, संद संद श्वास लेता हुआ बत्तीस कायोत्सगके दोषोंसे 
रहित होकर व प्रयत्न करके इद्रिय रूपी लुटेरोंको विषयोंसे रोककर 
व चित्तको सब भावोंसि रोककर ध्येय बस्तुकों जोड़कर, निद्राको 
जीतता हुआ, भय रहित हो, आल्स्य रहित हो, निरंतर अपने ही 
आत्माके शुद्ध स्वरूपको या पर सिद्धोंके स्वरूपको अतरंगकी शुद्धिके 
लिये ध्यावे | समाधिग्रतकमे कद्दा है-- 

रागद्रेषादिकछ्लोलेरकोर यन्मनोजरूस्‌ । 
स पश्यत्यात्मनस्‍्तत्त्व॑ स तर्व॑ नेतरो जनः ॥ रेण वे... 

भावार्थ--जिस ध्यानीका अनुराग द्वेपादिकी लहरोंसे चश्रू 
नहीं होता दे बद्दी आत्माके खवभावकों अनुभव करता है, रागी हेषी 
अनुभव नहीं कर सकता दे। 
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ज्ञानी ही शरीर मंदिरमें परमात्माको देखता है। 

तित्थइ देउलि देउ जिणु सब्बु वि कोइ भणेइ । 

देहा-देउलि जो मुणइ सो बुहु को वि हवेह ॥ ४५॥ 

अन्वयार्थ- ( सब्बु वि कोइ भणेह ) सब कोई कहते हैं 
( तित्थइ देखालि देउ (जिणु ) कि ती्थमे या मंदिर्मे जिनदेव है 
( जो देहा-देउालि मुणइ ) जो कोई देहरूपी मन्दिस्मे जिनदेवको 
देखता है या मानता है (सो को वि बुहु हथेइ ) स़ो कोई ज्ञानी 
ही होता है । 

भावार्थ--जगतमे व्यवद्वारको ही सत्य साननेवाले बहुत हैं। 
सब कोई यही कहते हैं कि घंडेको कुम्द्दारने बनाया | घडा मिद्टीका 
बना है, ऐसा कोई नहीं कहता दै। असलमे घड़ेमे मिट्टीकी ही शकल 
है, मिट्टीका डेछा ही घंड़ेके रूपमे बदला दै। कुमारके योग व 
उपयोग मात्र निमित्त हैं। इसी तरह तीथे स्वरूप जिन प्रतिमाएं केवल 
निमित्त है, उनके द्वारा अपने शुद्ध आत्माके सदृश परमात्मा अरहत 
या सिद्धका स्मरण हो जाता है। वास्तवमे वे क्षेत्र व प्रतिमा व 
मन्द्रि सब अचेतन जड हैं। तौभी चेतनके स्मरण करानेके लिये 
प्रबल निमित्त हैं, इसीलिये उनको भक्तिके द्वारा परमात्माकी भक्ति 
की जाती है। मिथ्यादृष्टी अज्ञानी विचार नहीं करता दवै कि असली 
बात क्या दे | वह मदिर व मृर्तिको ही देव मानके परजता दै। इससे 
आगे विचार नहीं करता दवै कि प्रतिमा तो अरहन्त व सिद्धपदके 
ध्यानमय भावका चित्र है । उस भावकी स्थापना दै। साक्षात्त देव - 
यह नहीं है| 

तथा भक्ति करते हुए भी वह भक्त उन्हींके गुणानुबाद्‌ करता 
है जिनकी वह मूर्ति दै। वह कभी भी पाषाणकी या धातुकी प्रशंसा 
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नहीं करता दे तौमी अन्तरंगमें विचार यही करता द्वे कि जिसकी 
स्तुति कर रहा हूं वह देव कहां दे | यह इस रहस्यफो नहीं पहुंचता 
है कि उसीका आत्मा ही खभावसे परमात्मा दे। तीन शरीरोंके 
भीतर यही साक्षात्‌ देव विराजमान हैं। में ही परमात्मा है। चह 
ज्ञान यह भ्रद्धान व ऐसा ही परिणमन बिचारे मिथ्यादृष्टी जीवको नहीं 
होता दै। 
सम्यग्दष्टी सदा ही जानता हे व सदा ही अनुभव करता दे 
कि जब में अपने भीतर शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिसे देखता हूँ तो मुझे 
मेरा आत्मा ही परमात्मा जिनदेव दीखता है। मुझे अपने ही भीतर 
आपको आपसे ही देखना चाहिये। यही आत्मदशेन निर्वाणका 
उपाय दै। कोई सिहकी मूर्तिको साक्षात्त्‌ सिंह मानके पुजन करे कि 
यह सिंह मुझे खाजायगा तो उसको अश्लानी ही कहा जायगा। 
ज्ञानी जानता है कि सिंहकी मूर्ति सिहका आकार व उसकी क्रूरता 
न भयंकरता दिखानेके लिये एकमात्र साधन दे, साक्षात्‌ सिह नहीं 
है। इससे भय करनेकी जरूरत नहीं हे | जहां साक्षान्‌ सिहका छाम 
नहीं दे वहां सिहका स्वरूप दिखानेको सिहकी मूर्ति परम सहायक है। 
शिष्योंको जो सिहके आकारसे व उसकी भर्यकरतासे अनमभिज्ञ है, 
सिंहकी मूर्ति सिहका ज्ञान करानेके लिये प्रयोजनवान है | 
इसी तरह जचतक व जिस समय अपने भीतर परमात्माका 
दृशेन न हो तबतक यह जिन मूर्ति परमात्माका दशन करानेके लिये 
निमित्त कारण है | मूर्तिको मूर्ति मानना, परमात्मा न मानना ही 
यथाथ ज्ञान दे | व्यवहारके भीतर जो मगन रहते हैं वे भू तत्वको' 
नहीं पहचानते है| यहां पर आचायेने मृत तत्व पर ध्यान दिलाया 
है कि-हे योगी | भीतर देख, निश्चित होकर भीतर ध्यान छगा। 
' तुझे राग ढेपके अभाव होने पर वे समभावकी स्थिति प्राप्त होने पर' 
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परमात्माका छाभ होगा । व्यवहार वास्तवमें अभूताथ व असत्याथे 
है, जैसा मूछ पढ़ाथ दे वैसा इसे नहीं कहता दै । 
व्यवहारमे जीव नारकी पशु मनुष्य देव कहलाता है | निश्चयसे ' 
यह कहना असत्य दे | आत्मा न तो नारकी है न पशु दे न मनुष्य 
दै न देव है। शरीरके सयोगस व्यवह्ास्नयके व्यवहार 'वढानेको 
भेद कर दिये हैं । जेसे तलवार लोहेकी होती दै | सोनेकी म्यानमें 
हो तो सोनेकी तल्वार, चांदीके म्थानमे चादीकी तलवार, 
पीतलकी म्यानमे पीतलछक्री तलवार कहलाती है। यह कहना 
सत्य नहीं है। सब तलवारें एक ही दैं। उनमे भेद करनेके 
लिये सोना, चांदी व पीतलफी तलवार ऐसा कहना पड़ता 
है जो भेदरूप कथन सुन करके भी तलबारकों एकरूप ही देखता 
है। सोना, चांदी व पीनलको नहीं देखता दे। सोना चांदी पीतलकी 
भ्यान देखता दे वही ज्ञानी है। इसी तगह जो अपने देह मन्दिर्मे 
बिराजित परमात्मा देवकों ही आप देखता ऐ, आपको मानवरूप 
नहीं ठेखता दे। मानव तो शरीर है आत्मा नहीं है वही ज्ञानी है । 
पुरुपार्थसिद्धचुपायमे कहा दै-- 
निश्चयमिह भृताथ व्यवहार वर्णयन्त्यमृताथम्‌ । 
भूतार्थबोधविुख: प्राय सर्वोषपि संसार ॥ ५॥ 
माणवक ण्व सिंहो यथा भवंत्यनवगीतसिहस्य । 
व्यवहार एवं हि तथा निश्चयता यात्यनिश्चयज्ञत्व || ७ | 
भावाध--निम्चयनय यथार्थ चस्तुको कहता दे, व्यवद्यारनय 
चस्तुको यथार्थ नहीं कहता दे। इसलिये सर्वक्ष देव निश्नयकों भृतार्थ 
व व्यवहारकों अभृताथ कहते हे। बहुधा सबे ही ससारी इस 
भृतारथ निश्चयके ज्ञानसे दूर है। जिस बालकने सिंह नहीं जाना दे 
वह बिलाचको ही सिंह जान लेता दे, क्योंकि विछाव दिखाकर उसे 


हि 
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सिह कहा गया था, उसीतरह जो निम्धयतत्वको नहीं जानता दे. 
चह व्यवहार हीको निमश्वय मान लेता है| वह कभी भी सत्यकोः 
नहीं पाता है । 


धर्म रसायनकों पीनेसे अमर होता है । 

जद जर-मरण-करालियउ तो जिय घम्म करेहि । 

धम्म-रसायणु पियहि तुहँ जिम अजरामर होहि ॥४६॥ 

अन्वयार्थ--(जिय ) हे जीव! (जड़ जरमरणकरालियउ)' 
यदि जरा व मरणके दुःखोंसे भयभीत है (तो धम्म करेहि)' 
तो धर्म कर ( तुहुँ धम्मरसायणु पियहि ) व्‌ धमरसायनको पी 
(जिम अजरामर होहि ) जिसने तू अजर अमर होजावे | 

भावार्थ--मनुष्यगत्तिको रक्ष्यमे लेकर कहा दे कि यहां जरा 
व मरणके भयानक ठुःख दें | जब जरा आजात्ती है, शरीर शिथिलल 
होजाता है, अपने शरीरकी सेवा स्वय॑ करनेको असमथे होजाता है, 
इंद्रियोंमे शक्ति घट जाती है, आखकी ज्योति कम पडजाती है, 
कानोंमें सुननेकी शक्ति कम होजाती दे, दांत गिर जाते है, कमर 
टेढ़ी होजाती दे, हाथ पांव हिलने लगते दैं, खाने पीनेमे कष्ट पाता 
है, चलने बेठनेमे पीडा पाता है। 

इच्छानुसार समय पर भोजनपान नहीं मिलता दे। अपने कुटु- 
भ्वीजन भी आज्ञा उल्ंघन करने लग जाते हैं | शरीरमे विषयोंके भोगः 
करनेकी शक्ति घट जाती है, परन्तु भोगकी तृष्णा बढ जाती है। तब 
चाहकी दाहसे जलता दे, गमन नहीं कर पाता है, रातदिन सरणकीः 
भावना भाता है। जरा महान ढुःखदायी मरणकी दूती दे, शरीरकी 
दशा क्षणभंगुर दे, युवावय थोड़ा काल रहती दे फिर यकायक बुढ़ापा 
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आ घेरता है तब एक एक दिन वषेके बराबर वीतता है | 

मरणका दुःख भी भयानक होता है। मरनके पहले महान कष्ट- 
दाई रोग होजाता है तब महान वेदना भोगता है। असमर्थ होकर 
कुछ भी कह सुन नहीं सक्ता है | जब तक शरीरका ग्रहण दै तब- 
तक जन्म जरा मरणके भयानक दुःखोंको सहना पंडेगा। मानव 
जन्मके दु'खोंसे पशुगतिके महान दुःख दै जहां सबलोंके द्वारा 
निबेल वध किये जाते द। पराधीनपने एकेन्द्रियादि जन्तुओंको 
महान आरीरिक पीडा सहनी पडती दे । 

आगमके द्वारा नरकके असहनीय कष्ट तो बविदित ही हैं | देव 
गतिमे मानसिक कष्ट महान है, ईर्षाभाव बहुत दे, देवियोंकी आयु 
बहुत अल्प होती है तब देवॉको वियोगका घोर कष्ट सहना पडता 
है | विषयभोग करते हुए ठृष्णाकी दाह बढ़ाकर रातदिन आकुलित 
रहते हैं, चारो ही गतियोंमे कमका उदय दे | इन गतियोंके भ्रमणसे 
रहित होनेके लिये कमके क्षय करनेकी जरूरत दे | विवेकी मानवको 
भलेप्रकार निश्चय कर लेना चाहिये कि संसार-सागंर भयानक दुख- 
रूपी खारे पानीसे भरा है, उससे पार होना ही उचित दै | कर्मोका 
क्षय करना ही उचित दे, आत्माका भ्रमण रोकना ही उचित हे । 
पंचमगति भोक्ष प्राप्त करना ही उचित है, अजर-अमृतर होना ही 
उचित है, इस श्रद्धानके होनेपर ही मुमुक्षु जीव संसारके क्षयके लिये 
धमका साधन करता है। 

धर्मि उसे ही कहते दें जो संसारके दुःखोंसे उगार्कर सोक्षके 
परमपदमे धारण करे। वह धम रत्नत्रय स्वरूप दै। रत्नन्नयके भावसे 
ही नवीन कर्मोंका संवर होता है व॑ पुरातन कर्मोकी अविपाक निजेरा 
होती दे | यह रत्नत्रय निश्चयसे एक आत्मीक शुद्धभाव है, आत्मतली- 
नता है, स्वसंवेदन है, स्वानुभव दे, जहाँ अपने ही आत्माके शुद्ध स्वभा- 
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वका श्रद्धान दे, ज्ञान है व उसीमें थिरता है | इसीको आत्मदरीन कहते 
हैं, यही एक धर्म रसायन दे, अन्गृतरसका पान है, जिसके पीनेसे स्वरा- 
धीनपने परमानन्दका छाभ होता है, कम कटते है, और यह शीघ्र ही 
कमेसे मुक्त हो, शुद्ध व पवित्र व निमछ व पूणे, निज स्वभावसय होकर 
सदा ही बीतरागभावसें मगन रहता हे, फिर रागट्रेपसोहके न होनेसे 
पापपुण्यका बन्ध नहीं होता हे, इससे फिर चार गतिमेसे किसी भी 
गतिमे नहीं जाता है, सदाके लिये अज़र अमर हो जाता दे | 
शुद्धोपयोग धरम है । कपायके उदय सहित शुभोपयोग धर्म 
नहीं हे | अशुुभसे बचनेके लिये शुभोपयोग करना पता है तथापि 
उसे बन्धका कारण मानना चाहिये) भोक्षका उपाय एक मात्र 
स्वातुभवरूप शुद्धोपयोग दे | कपायकी कणिका मात्र भी बन्धकी 
'कारक है। बृहत्‌ सामायिकपाठमे कहा है-- 
पापा<नोकुहसंकुले भवनने दुःखा दिमिदुगमे 
भैरज्ञानवशः कपायविषयेस्त पीडितोप्नेकपा । 
रे तान्‌ ज्ञानप॒पेत्त्य पूतमघुना विध्वेसवाउशेषतो 
विद्वांसो न परित्यजंति समये शत्रूनःहत्वा सफुट ॥ ६५ ॥ 
भावार्थ--यह संसार बन दुःखोंसे भरा है, उनका पार पाना 
कठिन दै । पापके वृक्षोंसे पृण दे । यहा कपाय बिपयोंसे तू अन्नानी 
अनेक प्रकारसे पीड़ित किया जा रहा है, अब तू शुद्ध आत्मज्ञान 
पाकर उन कषाय विषयोंको परेंणेपने नाश कर डाछू | विद्वान छोग 
अचसर-पाकर शत्रुओंको बिना मारे नहीं छोड़ते हैं । . 
श्री पद्मनंदि धम्मरसायणमें कहते है -- 
बुहजणमणोहिराम जाइजरामरणदुक्खपासयर । 
इहप्रलोयहिज (दु)त्ये त॑ धम्मरसायर्ण बोच्छ ॥ २ ॥ 
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भावार्थ-में उस धर्मरसायणको बताऊँगा जिसके पीनेसे 
ज्ञानी जीवोंके मसमे आनन्द होगा व जन्म, जरा, मरणके दुःखोंका 
क्षय होगा व इस छोकमे और परलोकमे दोनोंमे हित होगा। यह 
जबतक जीवेगा परमानन्द भोगेगा, परछोकमे शीघ्र ही सिद्ध होकर 
सदा सुखी रहेगा । 


बाहरी क्रियामें धर्म नहीं हे । 
धम्मु ण पढियईँ होइ धम्सु ण पोत्था-पिच्छियहेँ । 
धम्मु ण मदिय-पएसि धम्मु ण॑ मत्या-लुचियडें ॥ ४७॥ 
अन्वयार्थ--( पढियईँ धम्मु ण होइ ) शास्रोंके पढने सात्रसे 
धर्म नहीं होजाता ( पोत्था-पिच्छियईँ धम्झ ण ) पुस्तक व पीछी 
रखने मात्रसे धम नहीं होता ( महिय-पएसि धम्म ण ) किसी 
मठसे रहनेसे धर्म नहीं होता ( मत्था-छुचियईं धम्झ ण्‌ ) केशलोंच 
करनेसे भी घ् नहीं होता । 
भावार्थ--जिस घधर्मसे जन्म, जरा, मरणके दुःख मिटे, कर्मोंका 
क्षय हो यह जीव स्वाभाविक दशाकों पाकर अजर-अमर होजाचे 
वह धम आत्माका निज स्वभाव है। जो सबे परपदार्थोंसे वेराग्य- 
- बान होकर अपने आत्माके शुद्ध स्वभावकी श्रद्धा व उसका ज्ञान 
रखकर उसीके व्यानमे एकाग्न होगा वही निश्चय रन्नत्रयमई धरमको 
या स्वानुभवको या शुद्धोपयोगकी भूमिकाको प्राप्त करेगा। - 

;: जो कोई उस तत्वको ठीक ठीक न समझ करके बाहरी क्रिया 
सात्र व्यवहारको ही करे व माने कि मे धमका साधन कर रहा हूँ 
- उसको-समझानेके लिये-यहां कहा दे कि मंथोंके पढनेसे ही घमे न 
होगा-। अथोंका मठुन प्रादन इसीलिये उपयोगी है कि जगतके पदा- 
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थौंका, जीव व अजीब तत्वका ठीक ठीक ज्ञान होजावे तथा भेद्वि- 
ज्ञानकी प्राप्तिसे अपने भीतर शुद्ध तत्वकी पहचान होजावे | 

इस कार्यके लिये अब्दोंका सनन आबच्यक है| यदि शुद्धात्माका 
लाभ न करे केवछ गा्थोका पाठी महान बिद्वान व वक्ता होकर 
धर्मात्मा होनेका अभिमान करे तो यह सब मिथ्या दे। इसीतरह 
कोई बहुत पुस्तकोंका संग्रह करे या पीछी रखकर साधु या क्षुद्धक 
श्रावक होजावे या केशोंका छॉंच करे या एकांत सठसे या गुफामे 
बैठे परंतु शुद्धात्माकी भावना न करे, बाहरी मुनि या श्रावकके भेपको 
ही क्‍्म मानले तो यह मानना भिथ्या है। घरीरके आश्रय भेष केवछ 
'निमित्त है, व्यवहार है, धम नहीं हे । 

व्यवहार कियाकांडसे या चारित्रसे रागभाव शुभ भाव होनेसे 
घुण्यबंधका हेतु दै। परंतु कर्मकी निजरा व संवरका हेतु नहीं दै। जहां- 
तक भावोंमे शुद्ध परिणमन नहीं होता है चह्मांतक धमका लाभ नहीं है। 
मुमुक्ष जीवको यह बात रढतासे श्रद्धानमे रखनी चाहिये कि भावकी 
शुद्धि ही मुनि या श्रावक धमम हैं। बाहरी त्याग था वततेन अशुभ 
भावोंसे व हिंसादि पांच पापोंप्ते बचनेके - लिये दे व मनको चितासे 
रहित निराकुल करनेके लिये है | 


अतएव कितना भी ऊँचा बाहरी चारित्र कोई पाले व कितना 
भी अधिक शास््रका ज्ञान किसीको हो तौ भी वह निश्चय धममेके 
विना साररहित है, चावलरहित तुषमात्र दे, पुण्यबन्ध कराकर 
संसारका अमण बढ़ानेवाला है। जितना अंश बीतराग विज्ञानमई 
'भावका छाम्र हो उतना ही धर्म हुआ तथा यथार्थ समझना चाहिये। _ 
बाहरी सत, वचन, कायकी क्रियासे सन्‍्तोष मानके धर्मात्मापनेका 
अहंकार न करना चादिये। समयसार कलश ंमें कहा दै--- 
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एवं ज्ञानम्य शुद्धस्य दृह एवं न विद्यते । 
ततो देहमय॑ ज्ञातुने लिह्ने मोक्षकारणम ॥ ४५-१० ॥ 
दर्शनज्ञानचारित्रित्रयात्मा तत्त्मात्मन | 
एक एवं सदा सेव्यो मोश्नमागों मुमुल्लुणा ॥ ०६-१० ॥ 
भावार्थ--शुद्ध ज्ञान आत्माका है, उसके यह पुठ्लमय देह 
नहीं है, इसलिये ज्ञाता पुरुषका देहके आश्रय भेप या व्यवहारचारित्र 
सोक्षका कारण नहीं है । इसलिये मोक्षके अर्थीकों सदा ही एक- 


स्वरूप सोक्षसागका सेच्रेन करना चाहिये जो सोक्षमार्ग निश्चय 
रन्नत्रयमई आत्माका तत्व है । 


बृहत्‌ सामायिकपाठमे कहते हँ-- 
श्रो5ह शुभधीरहं पहुरं सर्वाउधिकश्रीरहं 
मान्यो5हं गुणवानहं विभुरहं पुंसामहमग्रणी' । 
इत्त्यात्मन्रपहाय दष्क्तकरी ले सर्वथा कल्पना 
शश्रद्ध्याय तदात्मतत््ममल ने श्रेयसी श्रीयेतः ॥ ६२ ॥ 
'भावार्थ--हे आत्मन्‌ ! तृ इस पाप बधकारक कल्पनाको छोड़, 
यह अहकार न कर कि सें शर हू, बुद्धिमान हू, चतुर हू, सबेसे अधिक 
रक्ष्मीवान हूं, माननीय हूं, गुणवान हू, समथे हू या सबे मानवोमें 


अग्न हूं, मुनिराज हूं, निरन्तर निमेछ आत्मतत्वका ही ध्यानकर 
इसीसे अनुपम सोक्षलक््मीका छाभ होगा | 


रागद्वेष त्याग आत्मस्थ होना पर्म है । 
राय-रोस बे परिहरिवि जो अप्पाणि बसेइ |. 

सो धम्मु वि जिण-उत्तियउ जो पंचम-गई"णेइ ॥४८॥ 
अन्वययार्थ-. राय-रोस थे परिहारिवि ) रागंठेष दोनोंको 
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छोडकर, बीतराग होकर ( जो अप्पाणि बसेह ) जो अपने भीतर 
आत्मामें बास करता है, आत्मामे विश्राम करता है ( सो धम्मु 
जिण वि उत्तियठ ) उसीको जिनेन्द्रने धम कहा है ( जो पंचम्‌- 
गइह णेह् ) यही धर्म पंचमगति मोक्षमे लेजाता है। 

भावार्थ--धर्म आत्माका निज स्वभाव है। ज्ञान, दशन, सुख, 
वीयेमय आत्माका यथाथ श्रद्धान, ज्ञान तथा उसीमे थिरता अर्थात 
एक स्वात्मानुभव धम्म है | राग द्वेषकी पवनोंसे जब उपयोग चंचल 
होता दे तब स्वभाव विकारी होजाता दै। 

इसलिये यहां यह उपदेश दे कि राग हेेपको त्यागकर अपने ही 
आत्माके भीतर विश्राम करो, आत्माहीमे मगन रहो, आत्माके ही 
उपबनमे रमण करो तब वहा बंध नाशक, परमानंद दायक, सोक्ष- 
कारक धसे स्वय मिल जायगा | धम अपने ही पास है, कहीं बाहर 
नहीं है जहांसे इसे ग्रहण किया जाबे | अतएव परसे उदासीन 


होकर, वीतराग होकर, समभावी होकर आपकी आत्मामे ही इसे 
देखना चाहिये। 


सग द्वेपके मिटानेका एक उपाय तो यह है कि जगतको व्यव- 
हार दृष्टिसि देखना बंद्‌ कर निश्चय दृष्ठिसि जगतको देखना चाहिये 
तब जीवादि छहो द्रव्य सव अपने २ ख्रभावमे दीखेगे, निश्चल 
दीखेगे, सबे ही जीव एक समान शुद्ध दीखेगे तब किसी जीवमें राग 
व किसीमे द्वेष करमेका कारण ही मिट जायगा | व्यवहार दृष्टिमे 
शरीर सहित अशुद्ध आत्माएं विचित्र प्रकारकी दीखती हैं तब मोही 
जीव जिनसे अपने विपय कपाथ पुष्ट होते है उनको राग भावसे व 
जिनसे विपयकषायोंके पोषनेमे बाधा होती दे उनको द्वेषभावसे , 
देखता दे परंतु ,ज़ब आप भी ,ब्रीतरागी-व सब पर -आत्माएं भी: 

'बीतरागी दीखती हों तब समभाव_ स्वयू आजाता है.।, 
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पुद्रलकीरचनाको जब व्यवहारसे देखा जावे तब नगर, ग्राम, 
मकान, वस्ठ, आभूषण, आदि नाना प्रकारके दीख पड़ेंगे 
परन्तु जब निश्चयनयसे पुद्रलक्को देखा जावे तो वे सब परमाणुरूप 
एकाकार दीखगे, तब बीतरागी देखनेवालेके भीतर रागहैपके हेतु 
नहीं हो सक्ते । शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टि रागठ्वेषफे विकार भेटनेकी 
परम सहायक हे | इससे रागह्वेप मेटनेका यह उपाय है कि प्यध- 
हाररूप विचित्र जगतको साक्षीभूव होकर ज्ञातादृष्टा होकर देखा जावे। 

सब ही द्रव्य अपने २ म्वभावमे परिणसन करते हैं। अशुद्ध 
आत्माएं आठ कर्मोके उद्यकों भोगते हुए नानाप्रकार सुख या 
दुःखमय या नानाप्रकार रागद्रेपमय परिणमन करते दूँ, कमचेतना 
व कमेफल-चेतनामे उलझे दीखते है, तब उनको कमेके उद्यके 
आधीन देखकर रागट्वेप नहीं करना चाहिये। कर्मोके संयोगसे 
अपनी भी विभाव दशाकों देखकर विपाकविचय धर्मध्यान करना 
चाहिये व अन्य ससारी जीवोकी दृआ देखकर बसा ही कर्मका 
नाटक विचारना चाहिये | सुख व दुःख अपनेमे व दूसरोंमे देखकर 
हे व बिपाठ न करना चाहिये | समभावसे कमके विचित्र नाटक- 
रूप जगवकों देखनेका अभ्यास करना चाहिये । 

तीसरा उपाय यह है कि सम्बग्दशनके प्रतापसे विषयभोगोंकी 
कांक्षा या उनमे उपादेय बुद्धि मिटा देनी चाहिये। आत्मानन्दका 
प्रेमी होकर उसीके लिये अपने स्वरूपकी भावनामे छगे रहना 
चाहिये | कमेके उदयसे सुखदुःख आ जानेपर समभावसे या हेय 
बुद्धिसिे, अनासक्तिसे भोग लेना चाहिये। सम्यग्ज्ञान दी रागद्वेषकरे 
विकारके सिटानेका उपाय दे | 

रागट्वेप कपायके उद्यसे होते दें तब सत्तामे बन्ध प्राप्त कषा- 
यकी वर्गेणाओंका अनुभाग सुख़ानेके लिये निरन्तर आत्मानुभवका 

१३ 
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च वेराग्यमावका मनन करते रहना चाहिये तब उदय सन्द होता 
जायगा, रागद्रैषकी कालिमा घट ही जायगी | इसतरह ज्लानीको 
लचित दे कि जिसतरह हो वीतवराग होनेका वर समसाव पानेका 
उपाय करना चाहिये । तत्वसारमे देवसेनाचाये कहते है--- 

रायादिया विभावा वहिरंतरुह॒वियप्प मुत्तृणण | 

एकरगमणो झायहि णिरज्ञण णिव्यअप्पाण || १८ ॥ 

भावाथ--रागादिक विभावोंको व बाहरी व भीतरी दोनों 
प्रकारके विकल्पोंको त्यागकर एकाम्न सन हो, से कर्ममल रहित 
पमिरज्ञन अपने ही आत्माको ध्यावे । 

आत्मानुशासनमे कहा है-- 

मुहुः प्रसाय्य सज्ञानं पर्यन्‌ भावान्‌ यथास्थितान्‌ । 

प्रीत्यप्रीती निराकृत्य ध्यायेद्ध्यामविन्मुनिः || १७७ ॥ 

मोहवीजाद्रतिद्वेषो बीजान्‌ मूलाडुराविव । 

तस्माज्‌ ज्ञानाभिना दाक्मे तदेतो निर्दिधिक्षण ॥ १८२ ॥ 

भावाथ--पसम्यग्ज्ञानका बार्वार विचार कर, पदारथौंको जैसे 
वे दे वेंसा ही उनको देखकर प्रीति व अप्रीति मिटाकर आत्मन्नानी 
झुनि आत्माको ध्यावे। जैसे बीजसे मृछ व अंकुर होते हैं वैसे मोहके 
चीजसे रागट्रेष होते देँ | इसलिये जो रागद्वेषको जलाना चाहे उसे 
ज्ञानकी अग्रिसि इस सोहको जछाना चाहिये | 


आशा तृष्णा ही संसार-अमणका कारण है। . 
आउ गलड णत्रि मणु गलइ-णवरि आसा हु गलेइ । 

- मोहु फुरइ णेवि अप्य-हिउ इस संसार भमेहइ ॥ ४९॥ 

. अन्वयार्थ--( आउ गलई ) आयु गलती जाती है ( मंणु 
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'णवि गलइ ) परन्तु मन नहीं गलता है ( आसा णवि गलेइ ) 
और न आशा हृष्णा ही गलती है ( भोहू फुरइ ) मोहभाव फैलता 
रहता है ( अप्यू-हिउ णत्रि ) किन्तु अपने आत्माका हित करनेका 
भाव नहीं होता दे ( इम्र संसार भंभेह ) इसतरह यह जीव संसा- 
रसे भ्रमण किया करता है । 

भावाथे--यहां आचायेने संसार-भ्रमणका कारण वताया दै। 
यह मानव शरीर आयुकमेके आधीन रहता दे । जबसे यह जीव 
इस मनुष्य गतिमे आता है तबसे पूचे बांधा सनुष्य-आयुकर्म समय 
समय पडता जाता है। सो जब सब झड़ जाता है तव जीवको 
मानव देह छोडना पडता दे। 

चारों गतियाँमे सानव गति बहुत उपयोगी दै क्योंकि निर्वाणके 
य्योग्य संयम, तप, ध्यानादि इसी मानवगतिसे ही होसक्ते दे तौ भी 
अज्ञानी मोही जीव आत्माका भरता नहीं करता छढ। यह प्राणी 
रातदिन शरीरके मोहमे फंसा रहता दे | सांसारिक सुखकी चितामे 
मन विचार करता रहता है। मेने ऐसे २ भोग भोगे थे, ऐसा भोग 
भोग रहा हू, ऐसे भोग भोगने हैं, इन्द्रियोंके विपयोको इकट्ठा 
करनेकी, रक्षा करनेकी चिता मनमे सदा रहती दे | इए्ट विपयोंके 
शवियोगसे शोक होता दे। जो ञ्ली, पुत्र, मित्र, विपयोके भोग 
हैं, सहायक दे उनके बने रहनेकी व अपनी आज्ञामे चलानेकी 
भावना भाता हे। जो कोई विषयोंके भोगके बाधक दैँ उनके बिया- 
जनेकी मनभे चिता रहती दे । रात दिन मन इृष्ट वियोग, अनिष्ट 
संयोग, पीड़ा, निदानजनित आते ध्यानमे या हिंसानन्दी, स्षानन्दी, 
चौर्यानन्दी, परिय्रहानन्दी रौद्रध्यानमें मगन रहता दे । 

मनको थिर करके मोही मलीन विचार नहीं कंस्ता दे कि मेरा 
आच्चा द्वित क्या दे। आशा तृष्णाका रोग विषयोंके भोग करते रहने- 


१९६ ] यागसर दीका । 


पर भी द्निएर दिन बढ़ता जाता दै। बहुतसे प्राणियेकि पापकेः 
उदयसे इच्छित भोगोंका छाभ नहीं होता दे। इससे तृष्णा कभी 
नहीं मिटती | जिनको पुण्यके उदयसे इच्छित भोगोंका छाभ व भोग 
हो जाता है उनके भीतर कुछ देर सन्तोष मालूम होता है । भीघ्र 
ही चाहकी मात्रा और अधिक हो जाती है । 

घक्रवर्तीके समान संपदाधारी मानव भी नित्य इच्छित भोग 
भोगते हुए भी कभी सन्‍्तोषी व हृप्त नहीं होता है। जैसे २ शरीर 
पुराना पड़ता जाता है वैसे वैसे छृण्णा बढ़ती जाती है। संसारका 
मोह सदा बना रहता द्ै। परलोकमे सुन्दर भोग मिले, स्वगेमे 
जाऊँ, मनोज्ञ देवियोंके साथ कल्लोल करूँ ऐसी तृष्णाको धरके मोही 
सानव दान, पूजा, जप, तप, साधुका या श्रावकका चारित्र पाछृता 
है। मिथ्यात्वके विषको न त्यागता हुआ संसारका प्रेमी जीव मरकर 
पुण्यके उदयसे देव, मानव पापके उदयसे तियेच या नारकी होजाता 
है। वहां फिर रृष्णाका प्रेरा हुआ राग, छेप, मोद करता है। आयु 


पूरी कर नवीन आयु बांधी थी, उसके अनुसार फिर दूसरी गतिको, 
चला जाता है | 


इस तरह अज्नान व तृष्णाके कारण यह अनादिसे चार गति- 
रूप ससारमे भ्रमण करता आया है व जबतक आत्महितको नहीं 
पहचानेगा, जबतक सम्यन्दशनका लाभ नहीं करेगा, तबतक भ्रमण' 
ही करता रहेगा | इसलिये बुद्धिमान मानवको अपने आत्माके ऊपर 
करुणाभाव छाकर उसको जन्म, जरा, मरणादि दुःखोंने बचानेके 
लिये घमेका शरण-घधारण करना चाहिये। धम ही उद्धार करनेवाला 
है, परम सुखको देनेवाल्ा है। स्वयंभूस्तोत्रमें कहा दे -- 

तृष्णाचिष: परिदहन्ति न शान्तिरासा- 

मिष्टेन्द्रियाथविभवे, परविद्धिरेव । 
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स्थिल्ैद झायपरिताण्हर निमित्त- 
नित्णममवान्विषयसोस्यफाडमुखोडमत्‌ ॥८२॥ 

भावाथ--टवप्णाकी ज्वालाएं जलती रहती है, इच्छित इंढ्रि- 
योंके भार्गोंके भोगनेपर भी उनकी श्ञांति नहीं होती दे, किंतु ज्वालाए 
चढती ही जाती देँ | कुछ शरीरका ताप भोगनेसे उस समय मिटता 
है, परन्तु शीघ्र ही बढ जाता है | यों समझकर आत्मन्नानी स्वामी 
कुन्धुनाथ भगवान्‌ इद्रियोंके बिषयसुखमे विरक्त होगये। 

आत्मानुशासनमें कहा है-- 

वरीरमपि पुप्णन्ति सेवन्ते विषय्गनपि । 

नास्त्यदों दुप्कर नणा विषाद्याब्छन्ति जीवितम्‌ ॥१५९४॥ 

भावाथे--महुष्य सदा ही शरीरको पोपते हैं व विषयभोगोंको 
भोगते रहते हैं। इससे बढ़कर और खोटा ऋत्य क्‍या होगा । वे विष 
पीझर जीवन चाहते है। भवभदमे कष्ट पाण्गे। 


आत्मग्रेमी ही निर्वाणका पात्र है। 


जेहड मणु विसयहेँ रमह तिसु जद अप्प मुणेइ । 

जोश्उ भणड हो जोश्यहु लहु णिव्वाणु लहेइ॥५०॥ 

अन्वयार्थ-( जोंटउ मणु ) योगी महात्मा कहते दे ( हे 
जोइयहू ) दे योगीजनो! ( मणु जेहड विसयहैँ रमइ ) सन जैसा 
विषयोंमे रमण करता है ( जइ तिप्ठु अप्प मुणेह ) यदि बेसा यह्‌ 
मन आत्माके ज्ञानमे स्मण करे तो ( लहु णिव्वाणु लहेइ ) शीघ्र 
ही निर्वाणको प्राप्त करले । 

भावार्थ--योगेन्द्राचाये योगीगणणोंकों कहते दैँ कि मनको गाढ 
आवसे अपने आत्माके भीतर रमाना चाहिये | तब वीतरागताके 
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प्रकाशसे शीघ्र ही निर्वाणका छाम्र होगा। भत्मवीयके प्रयोगसे हीः 
हरएक कामका पुरुपाथे होता है| अज्ञानी जीव पांचों इंद्रियोंके विष- 
योंके भीतर जिस आसक्तिसे स्मण करता है वैसी आसक्ति ज्ञानी 
जीव अपने आत्माके र्मणमे करता है, विषयोंके रमणसे सनको 
बिलकुल फेर लेता है। 

स्पर्णनेन्द्रियके वशीभूत हो हाथी उन्मत्त होता जाता है, पकडा 
जाता है, तौभी विषयकी आसक्तिको नहीं छोड़ता दै। रसनाइनिद्र- 
यके व हो एक मत्स्य जाल़मे पकड़ लिया जाता है | घाणइंद्रियके 
वश हो एक भअ्रमर कमलमे वद होकर प्राण देदेता दे | चक्लुइद्वियके 
वशीभृत होकर पतग दीपककी ज्योतिमे भस्म होजाता है। कण- 
इन्द्रियके वश हो मृग जगलमे पकड लिया जाता है। जैसी आसक्ति 
इन जीवोंकी इन्द्रियोंके भोगोमे होती है वैसी आसक्ति ज्ञानीको 
आत्माके स्मणमें रखनी चाहिये | दिन रात आत्माका ही स्मरण: 
करना चाहिये | आत्माका ही स्थाद लेना चाहिये। विषय कषायकाः 
स्वाद नहीं लेना चाहिये | 

आत्माके रसमें ऐसा रसिक हो जाना चाहिये कि मान, अप- 
मात्र, छाभ, अछाभ, कांच कंचन, स्री पुरुष, जीवन मरण, दुःख- 
सुखमे समान भाव रखना चाहिये | जैसे धतूरा खानेवाला हर 
स्थानमें पीत रंग देखता दे बैसे आत्मप्रेमी हर खानमे आत्माको हीः 
देखता दे। शुद्ध निश्चयनयसे उसे जैसे अपना आत्मा परमात्मारूप 
शुद्ध दीखता दे वैसे हरएक आत्मा परमात्मारूप शुद्ध दीखता है उसकी' 
तीद्ष्ण इृष्टिसे भेदज्ञानके प्रयत्नसे पुद्रछादि पांच द्रव्यॉँका दशैन छिप 
जाता हे, केवछ आत्मा ही आत्मा लोकभरमे दिखता है तब यह छोक 
एक शुद्ध आत्मीक सागर बन जाता है| उसी आत्मसागरका वह 
आत्मज्ञानी एक महामत्स्य हो जाता है | उसी आत्मसागरमें वात 
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करता है, उसीमे कछोल करता दे, उसी आत्मीकऊ जलका पान करता 
है, उसीके आनन्द सगन रहता है | 
ज्ञानी जीव ऐसा आत्मरसिक हो जाता है कि तीन छोऊकी 
विपय-सम्पदा इसको जीणे तृणके समान दीखती दै। यही कारण 
हजो बड़े २ सम्राट्‌ राज्यविभूति, व शञ्लीपुत्रादि सब कुट्ठम्बका 
त्यागकर, परिश्रहफे संयोगसे रहित हो, एकाकी वनमे निवास 
करते हँ और निमोही हो, बडे प्रेम व उत्साहमे आत्मीक रसके 
स्वाद तन्‍मय हो जाते हैँ, विषयोंकी तरफसे परम उदासीन हो जाते 
है | मनको सर्व ओरसे रोककर आत्माक़े रसमे ऐसा मगन कर देते 
हैं कि वह मन उसीतरह्‌ छोप हो जाता दे जैसे पानीमे डवकर 
ल्वणफी डली लोप हो जाती दे, मन मर जाता है, केवल आत्मा ही 
आंत्मा रह जाता है | ऐसा आत्मम्थ योगी परीपहोंके पडनेपर भी 
विचलित नहीं द्वोता दे | शीघ्र ही क्षायिक सम्यग्दष्टी होकर क्षपक- 
अेणीपर चढ़कर घातीय कर्मोंका एक अस्तमुहुतेमे क्षय करके केवल- 
नानी होजाता है। उसी शरीरसे शरीर रहित होकर सिद्धपदका 
लाभ कर लेता दे । 
इप्लोपदेशमे पृज्यपाद महाराज कहते है-- 
अविद्याभिदुरं ज्योति पं ज्ञानमयं महत्‌ । 
तम्रष्टव्य॑ तदेष्टव्य॑ तदृ्न्य मुमुक्षुमि, || ४९ ॥| 
संयम्य करणग्राममेकाग्रत्वेन चेतस' | 
आत्मनमातवान्ध्यायेदामनिवात्मनि स्थित ॥ २२ ॥ 
परीपहाद्विज्ञनादासवस्य निरोधिनी । 
जायते5ध्यात्योगेन कर्मणामाशु निमेरा ॥ २४ ॥ 
भावार्थ--अज्ञानसे रहित श्रेष्ठ ज्ञानमई महल ज्योति भीतर 
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प्रकाशमास है | मोक्षके अर्थीक्षी उचित है कि उसी आत्म-ज्योतिके 
सम्बंधमें प्रश्न करे. उसीकी चाह करे च उसीका दर्शन करे | पांच ' 
इब्रियोंकि आर्सोक्ो संबमसे छाकर चिचकों एकाम्र करके आत्म- 
ज्ञादीको उचित दे कि वह आत्मामें ही स्थित होकर जआत्माहीके 
द्वारा अपने आत्माका ध्यान करे | जग अभ्यास करते २ आत्मीक 
योग इतना चढ़ जाय जि छ्ुघा, ठ॒पा, दंशनशकादि परीपहोंकी 
तरफ रूक््य ही न रहे तव आख्वका निरोध होकर शीघ्र ही कर्मोकी 
निलेरा होने रूमठी है और बह योगी कमेरहित परसपुरुष हो जाता दे। 


शरोरको नाटक घर जानों। 

जेहठ जज्रु णरय-घरु तेहउ बुज्शि सरीर। 

अप्पा भावहि णिम्मलड लहु पावहि भदतीरु ॥५१॥ 

अच्ययार्थ--( जेहद णरय-धरू जज्नरु ) जैसा नरकका 
बास आपत्तियोंस जजेरित है-पृणे है ( तेहद सरीर डुज्झि ) तेसे 
ही शरीरके वासक्ो समझ ( णिम्मलउ अप्पा भावहि ) निर्मल 
आत्माकी भावना कर ( लहु भव॒तीरु पावाहि ) शीघ्र दी संसारसे 
पार हो | 

भावार्थ--शरीरको ररकजी उपमा दी है। ऊँसे नकंमे से 
अवस्था खराब व रलानिकारक होती है. नृत्र दुनध सब, पानी 
खारी, हवा अगछेदक, वृद्ध तल्वारकी धारक समान, वन विक्राल, 
नारकी परस्पर दुःखदाई। नरकवाससे क्षण सात्र भी खाता नहीं । 
भूख प्यासकी वाघा सिटती नहीं । आकुल्ताका प्रवाह सदा वहता 
है। नरकऊा वास किसी भी तरह सुखकारी नहीं है | नारकी हरसमय 
नरकवाससे निकलता चाहते हैं परंतु वे असमभ हैं। कर्माथीनपने 
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नरकवासमे आयु पचत रहना पड़ता है, छेदन, सारन, पीडन सहना 
पह्ता है | 

मानवका यह शरीर भी नरकऊे बराबर है| भीतर सास, चरवी, 
खून, एड़ी, वीय. सल्मृत्रसे भरा दे, अनेक कीड़े विलछविला रहे दै। 
शरीरफें ऊपरसे त्वचाको हटा दिया जावे तो स्ूयको ही 5स शरीस्से 
घृणा होजावे, मक्सियोंसे व मांसाहारी जन्तुओंसे यह वेछित 
होजावे। इस घरीरके भीतरसे नवद्वारोंके द्वारा मल द्वी निकलता दे । 
करोड़ों गेमक छेदोंसे भी मल ही निकलता है।कणेडों रोगोंका स्थान 
है। निरन्तर भृस्प प्यासस पीछित रहता दे । भोजन पानी मिलते हुए 
भी भृस््र प्यासका रोग शमन नहीं होता है| शरीर ऐसा गेदा व अशुचि 
है कि सुन्दर व पवित्र एप्पमाला, दाभूषण, जलादि घरीरकी 
सगति पाने ही अशुचि हो जाते हैं | अरीससे पांच इन्द्रियां होती हैं 
उनकी अपने अपने विपय भोगनेकी भी घडी भारी तृप्णा होती दे । 

इच्छाके अनुसार नोग मिल्त नहीं। यदि मिलते दू तो चरावर 
बने नहीं रहने &ै। शनफ वियोग होनेपर कष्ट होता दे व नए नए 
विपयॉकी चाहना पैदा होती रहती हे । तृप्णाकी ज्वाला बढती ही 
रहती दे | उसकी दाहरू यह प्राणी निरन्तर कष्ट पाता दै। कुटुम्बी- 
जन व स्वार्धा मित्रगण सत्र अपना अपना ही मतलब साधना चाहते 
है| मतलूव कि विना मातापिता, भाई, पुत्र, पुत्री, बहन, भानजे आदि 
कुटुम्बीजनोंका स्नेह नहीं होता ऐै। सब एक दूनरेसे सुख पानेकी 
आशा रखने हं । विपयोंके सोगमे परस्पर सहायता चाहते है | यदि 
उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता दे तो वे दी चाधक व घातक हो 
जाते दे । 

शरीरमे 'बाल्कपन पराधीनपने बडे ही कष्टसे बीतता है। 
युवापनमें घोर तृष्णाको मिटानेके लिये वर्मकी भी परवाद्द न करके 
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उद्यम किया करता है | वृद्धावस्थामे असमर्थ होकर घोर शारीरिक व 
मानसिक वेदना सहता है | इट्रवियोग व अनिष्ट संयोगके घोर कष्ट 
सहने पड़ते हैं| रातदिन चिताओंकी चितामे जला करता दै। नार- 
कीके समान यह मानव इस शरीरसे सदा क्षोमित व ठुःखी रहता दै।' 
नरकमे विपयभोगकी सामग्री नहीं है। मानव गतिमे विपयोकी 
सामग्री सिल जाती है। उनके भोगके क्षणिक सुखके छोभमे यह 
' अज्ञानी मानव नरकके समान इस शरीरमे रहना पसन्द करता हे 
तथा ऐसा उद्यम नहीं करता दे जो फिर यह शरीर ही प्राप्त न हो | 
परोपकारी आचाये शिक्षा देते है कि इन नरकवासके समान शरीर- 
निवाससे मोह करना मूखेता है। 
इस नरदेहसे ऐसा साधन होसकता दे जो फिर कहीं भी देहका 
धारण न हो । निर्वाणरूपी पदका छाभ जिस सयम व व्यानसे होता 
है वह संयम व ध्यान नरदेह॒द्दीमे होसकता है | नारकी जीव संय- 
सका पाछन नहीं कर सकते । इसलिये उचित दे कि इस शरीरका 
मोह त्यागा जावे | 


इस शरीरको चाकरकी भांति योग्य भोजनपान देकर अपने 
काममे सहायक होनेयोग्य बनाए रखना चाहिये और इसके द्वारा 
धर्मका साधन करना चाहिये। निज आत्माको पहचानना चाहिये। 
उसके मूल स्वरभावका श्रद्धान करके उसीका निरन्तर मनन करना 
चाहिये, तब यह कुछ ही कालमें उसी भवमे या कई भवोंमे मुक्त 
होजायगा, शरीर रहित शुद्ध होजायगा। फिर कभी शरीरका संयोग: 
नहीं होगा। स्वयंभूस्तोत्रमे कहा दै-- 
अजह्नम जंगमनययन्त्रे यथा तथा जीवघृत शरीरम | 
वीमत्सु पूति क्षयि तापक च स्नेहों वृथात्रेति हिते लमास्यः॥३२ 
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भावार्थ--हे सुपाश्वेनाथस्वामी ! आपने यह दितकारी शिक्षा 
दी है कि यह शरीर जीवका चढाया चलता दै, जैसे एक थिर 
यत्र किसी मानवके द्वारा चछानेसे चलता द। यह घृणाका” 
स्थान भयप्रद दे, अशुचि है, नाशवन्त दे, दु।खोंके तापको देनेवाला 
है | इस गरीरसे ख्ेह करना निरथंक दे, स्वथ आपत्तियोका सामना 
करना दे । आत्मानुशासनमे कहा ह-- 
अस्थिस्थूट्तुलाकलापघरित नद्ध भिरास्नायुभि- 
श्र्माच्छादितमणसान्द्रपिशितिलिपत सुगुप्त खंलेः । 
कर्मारातिमिरायुरुव्वनिगललने शरीरालये 
कारागारमवेहि ते हतमते प्रीति वृथा मा कथा; ॥ ५९॥ 
भावार्थ-हे मूख ! यह तेरा जरीररूपी घर हुए कर्म-शत्रुओंसे 
बनाया हुआ एक कैदखाना दे, इन्द्रियोफे मोटे पिजरोंस घडा गया 
है, नसोंफे जालसे वेढा दे, रुधिर व मांससे लिप्त दै। चमेसे ढका” 
हुआ गुप्त है, आयुकर्मकी बेड़ीसे तू जकडा पड़ा दे | ऐसे शरीरको 
कारागार जान बृथा ही प्रीति करके पराधीनताके कष्ट न उठा-इससे 
निकलनेका यत्न कर | 


जगतके धंधोंमें उलझा प्राणी आत्माको नहीं 
पहचानता । 
धंधह पडियठ सबल जगि णवि अप्या हु म्ुणति । 
तहिं कारणि ए जीव फुड ण हु णिव्वाणु रहंति ॥ ५२॥ 


अन्वयार्थ--( सयल जाग धंधड पायठ ) सब जगके 
प्राणी अपने अपने धन्धोंमे, कार व्यवह्वास्मे फंसे हुए दे; वह्ीन हैं” 
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( अप्पा हु णवि झुर्णंति ) इसलिये निश्चयसे आत्माको नहीं मानते 
दे ( तहि कारांण ए जीव णिव्वाणु ण हु लहंति फुड ) यही 
कारण है जिससे ये जीव निर्वाणकों नहीं पाते, यह बात स्पष्ट दे । 
भावार्थ--सकछ ससार, शरीरमें प्राप्त इद्रियोंके विषयोंके तथा 
भूख प्यास रोगके शमनके आधीन होकर द्निरात वत्तेन किया करता 
है। अपने२ शरीरकी रक्षाके धंधेसे सब मगन होरहे दे। एकेन्द्रियसे 
चार इन्द्रिय प्राणी तक मनरहित होते हैं तौ भी दिनरात आहारकी 
खोजमे रहते हैं, दूसरोंसे भयभीत रहते दैं, मेधुनभावमें चतते हैं, 
परिग्रह था मूर्छा अपने शरीरसें रहती दे | चार संज्ञाएं आहार, भय, 
मैथुन, परिग्रह सबे प्राणियोंमे पाई जाती हैं । 
मनरहित पंचेन्द्रियके हिच अहितके विचार करनेकी शक्ति 
नहीं दै। इन्द्रियोंकी तृष्णाके प्रेरे हुए वे निरन्तर वतेते रहते दे । मन 
सहित पंचेन्द्रियोंक भीतर आत्सा व अनात्माके विवेक होनेकी शक्ति 
है परंतु ये सैनी प्राणी भी सांसारिक धन्धोंमें इतने फंसे रहते हैं कि 
में कौन हूं, मेरा क्या कतेव्य है इस प्रश्नपर ध्यान ही नहीं देते है । 
नारकी जीवॉका यही धन्धा है कि मार खाना व दूसरोंको 
'मारना । वे परस्तर पीडा देनेमे ही छगे रहते देँ | देवगतिवाले राग- 
भाषमें ऐसे फंसे रहते हैं कि उन्हे नाच, गाना, बज़ाना, देवीके साथ 
रमण, इन रागवद्धेक धन्थोंमें फंसे रहनेके कारण विचारका अवकाश 
नहीं मिलता है। पंचेन्द्रिय सेनी तियेच भी असेनीकी समान चार 
संज्ञाओँंके भीतर लगे रहते है | पेटकी ज्वाला शांत करनेका उद्यम 
किया करते दे | मलुप्योंकी दशा प्रत्यक्ष प्रगट है । वे असि, ससि, 
कृपि, वाणिज्य, शिल्प या विद्याकम, सेवाकर्म, पशुपालन आदि 
अनेक धन्धोंमे छगकर अपने व अपने कुटुम्बके लिये पेसा कमाते है| 
'भोजनपानका प्रबन्ध करते दें । क्लीके साथ रमण करके सन्तानोंको 
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जन्म देते है फिर उनके पालनमें, उनके पढानेमे, उनके विवाहोंमें, 
उनके रोगादि निवारणमे लगे रहते है | 
सानकपायकी तीत्रतासे मनुष्योंकी अपनी नामवरी करनेकी तीदत्र 

चाह होती है | इसलिये घनादिकों संग्रह करके नाना प्रकारके व्यव- 
हारसे अपना यश फैछाना चाहते ६ । मानवोंमे पांचो इंद्वियोंके 
भोगकी ठृष्णा बहुत प्रबल द्वोती दे । उनकी दप्तिके लिये नित्य नये 
नये भोग चाहते है । उनके लिये अनेक कपट करके भी धन सम्रह 
करते है । धनकी व परिग्रहकी रक्षामे चिंतित रहते ह। स्रीके सम्बन्ध 
होनेसे कुटुम्बके सम्बन्ध वहुत वढ़ जाते ६। सम्बन्धियोंके जीवन 
मरणमें व विवाहादि कार्योमे छगे रहते दहे। इतने अधिक कार्योंकी 
चिता मलुष्योको रहती दे कि एक दिनफे चौचीस घण्टे पूरे नहीं 
पड़ते दे | दिनगत मोहफे जालमे फसे हुए व्याकुछ रहते है। कभी 
भी मनको आत करके भे कौन हू इस वात पर गम्भीरतासे नहीं 
विचार करते है | 

कोई परोपकारी शुरु आत्माके हितकी बात सुनाना चाहते हैं 
तो उनकी तरफ ध्यान नहीं देता दे | त्यागकी व वेराग्यकी बात कु 
भासती दै | अथ व काम पुरुपाथमे ब इन्हींके लिये पुण्यके लोभसे 
व्यवहार धमके करनेमे इतना तन्‍्मय रहता दे कि निश्चय घमेकी 
तरफ विचारनेका एक मिनटके लिये अवकाश नहीं पाता है। इस- 
तरह प्रायः सारा ही संसार वोखलछा होकर कर्मोको बाघ कर चारों 
गतियोंमे भ्रमण किया करता है | ससारसे पार होनेका उपाय जो” 
आत्मदर्शन दै उत्तका छाम कभी नहीं कर पाता है। 

आत्मानुशासनमे कद्दा हे-- 
बाल्ये वेत्सि न किश्विदप्यपरिपूणाड्रों हिंत॑ वाहितत 
कामान्ध खड़ कामिनीवुमघने आम्यन्बने योवने । 
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मध्ये वृद्धुतृषाज्जितुं वसुपशु: छ्लिंब्नासि कृष्यादिमि- 

बैद्धों बारूमृतः के जन्मफलिति धर्मों भवेज्विमल; || 2९ ॥ 

भावार्थ--बाल्वयमे अंग ही पूरे नहीं बनते तब अन्नानी 
होकर अपने हित या अहितका विचार नहीं कर सकता दे | युवा- 
नीमें कामसे अन्धा होकर स््रीरूपी वृक्षोंसे भरे चनमे भटकता रहता 
है | मध्यकाल्मे तृष्णाकी वृद्धि करके अज्ञानी प्राणी खेती आदि 
धन्धोंसे धनको कमानेमें कष्ट पाया करता है। इतनेमें चुढ़ापा आ 
जाता है तब अधमरा होजाता है | भढा हम मानव जन्मको सफल 
-करनेके लिये निमेछ धमको कहां करें? मानव अपना अमूल्य जीवन 
विषयोंके पीछे गमा देता दे | आत्महित नहीं करके भवश्रमणमे ही 
दुःख उठाता है । | 


शासत्रपाठ आतनज्ञान बिना निष्फल हे । 
सत्य पढंतह ते वि जड अप्पा जे ण सुणंति । 
तहि कारणि ए जीद फुड ण हु णिव्याणु रूहति,॥५१॥. 
अन्वयाथ--(सत्य पढंतह ते अप्पा ण म्ुणंति जे वि जड) 
आशास््रोंको पढते हुए जो आत्माको नहीं पहचानते हैं वे,भी अज्ञानी 
हैं ( तहि काराणे ए.जीव फुडु ण हु णिव्वाणु लहंति ) यही 
कारण दे कि ऐसे शास्रपाठी जीव भी निर्वाणको नहीं पाते हैं, यह 
बात स्पष्ट हे। । 
भावार्थ--कितने ही विद्वान या स्वाध्यांय करनेवाले व्याकरण, 
न्याय, काव्य, वैद्यक, ज्योतिष, धमशासत्र आदि अनेक विषयके शास्त्र 
जानते हैं, परंतु शुद्ध निश्चयनयके विषय पर छक्ष्य नहीं देते, अध्या- 
सज्लानसे बाहर रहते दूँ। आत्मा ही निम्ववसे परमात्मा देव है ऐसा 
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अनुभव उनको नहीं होता दे अतएब ये भी जड़ ही के समान 
आत्मन्तान रहित है | मोक्षमागफों न पाकर निर्वाणका छाभ भी कर 
सकते देँ। जिनवाणी पढनेफा फल निम्वय सम्यग्ब्शनकी प्राप्ति करमेका 
प्रयास है। इसीके लिये चारों अन्योगोंके श्रथोंको पढ़कर आख्रीय 
विपयको जानकर मुस्यतासे यह जानना चाहिये कि यह जगत 
जीवादि छः द्रव्योंका समुदाय दे | हरएक द्रव्य नित्य ऐे तौ भी 
पर्यायकी पलटनकी अपेक्षा अनित्य दे | 

जगत भी नित्य अनित्य स्वरूप अनादि अनंत दे । इन छ. 
द्रव्यॉमेसि धम, अधम, आकाश, काल सा ही शुद्ध उदासीन व 
निश्चल रहते हे | शुद्ध आत्माएं भी निश्चल व उदासीन रहती हैं । 
संसारी आत्माए कम पुदुलोंसे सयोग रखती हुई अशुद्व दे । कर्मोंफे 
उदयसे ही चार गतियोंमे नाना प्रकारकी अवस्थाएँ होती है। कर्मोंके 
उदयसे ही औदारिक, वेक्रियिक आदि शरीर बनते है | यह जीव 
स्वय ही मन, चचन यथा कायके बतनसे कर्मोको, महण करके कपा- 
योंके अनुसार बांधता दे । 

आप ही अपनी राग हेप मोहकी परिणतिके निमित्तसे एक 
त्तरफ बंधता रहता है, दूसरी तरफ कर्मोका फल भोगकर निजेरा 
करता रहता दे, इसतरह परम पुण्यके फलको भोगता हुआ संसारमे 
जन्म जरा मरण, इष्ट वियोग, अनिष्ट सयोगक घोर कष्ट पाता है | 
इस कष्टके छूटनेका उपाय रज्नत्रय धमकी प्राप्ति दे जिससे संबर हो, 
नवीन कर्मोंका आना रुके व पुरातन बंधे कर्मोकी अविपाक निजेरा 
हो | समयके पहले ही बिना फल दिये झड जावे जिससे यह आत्मा 
ऋमके संयोगसे बिल्कुछ छूटकर मुक्त होजावे। इसतरह व्यवहारनयसे 
विस्ताररूप जीवादि सात तत्वोंको भलेप्रकार बुद्धिमें निणेय करके 
उनका स्वरूप श्रद्धामे लावे 4 यह भानकर दृढ़ करे कि मुझे शुद्ध 
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होना है | फिर यह समझे कि निश्चयसे या द्रव्य इृष्टिसे यह- मेरा 
आत्मा शुद्ध है, जल और दूधके समान कर्मोसे एकमेक हो रहा है, 
तथापि जल दूध दोनों जैसे भिन्न २ है वेसे आत्मा भी सवे कर्मोसे, 
शरीरोंसे व रागादि विभावोंसे भिन्न दे | 

भेदविज्ञानकी कराको प्राप्त करके निश्चय सम्यग्दशेनके छाभके 
लिये मिल्य भेद्विज्ञानका मनन करे। एकांतमे बेठकर जगतकों थ 
अपनेको द्रव्य दृष्टिसे देखकर छहों द्रव्योंकी अछग २ शुद्ध देखे, 
वीतरागता बढानेका उद्यम करे, समभाव छानेका उपाय करे, निरन्तर 
अध्यात्मका ही मनन करे। बहुत अभ्याससे यह जीव करणलूब्धिको 
पाकर अनन्तामुबन्धी चार कपाय व मिथ्यात्वादि दीन दशेन मोह- 
नीयको उपशम करके सम्यग्हप्टी हो सकेगा | तब भीतरसे आत्माक्ा 
साक्षात्कार हो जायगा | आत्मानन्द्का अनुभव होगा, तब ही 
मोक्षमागंका पता चलेगा । सबे शाख्म्रोंक पढनेका हेतु सम्यग्दशनका 
लाभ है। यदि इसे नहीं पाया तो, शासरोंका पढ़ना कार्यकारी 
नहीं हुआ । 

अनेक जीव व्यवहार भासत्रमें कुशछ होकर विद्याका मद्‌ करके 
उन्मत्त हो जाते है, कपायकी मलीनताको बढ़ा छेते देँ | वे ख्याति, 
पूजा या छाभके प्रेमी होकर सांसारिक विषयकषायकी पुष्टिके लिये 
ही ज्ञानका उपयोग करते है, वे कभी आध्यात्मिक भ्रन्थोंको नहीं 
पढते हूँ, न कभी वे आत्माके शुद्ध स्रूपका सनन करते हैं | उनके 
भीतर संसारका मोह कम होनेकी अपेक्षा अधिक होता जाता है| वे 
आलज्ञानके प्रकाशकोी न पाकर अज्ञानके अन्धकारमे ही जीवन 
विताकर मानव जन्मका फल नहीं पाते हैं। शा््रोंका ज्ञान उनके 
लिये संसारबद्धक होजाता दे, निर्वाणके मागेसे उनको दूर लेजाता है। 

इसलिये श्री योगेन्द्राचाय उपदेश करते दे कि शाल्योंके पठन-- 
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पाठन द्वारा अपने आत्माके शुद्ध खभावकी रुचि प्राप्त करो। शुद्धा 
त्मानुभव मोक्षमाग है उत्तता छाभ करो, जिससे इस जीवनमे भी 
सच्चा सुख मिले व आगामी मोक्षका मागे तय होता &#वीच निर्वा- 
श्री 
णका लाभ होसके । सारसमुच्चयमे कहा द्ैल* 
एतज्जानफछ नाम यचारित्रोचम संझु । 
क्रियते पापनिमुक्ते साधुसेवापरायणे.५ 


सेद्वन्द्दं परित्यज्य निमृतेनान्तरातमना । 


ज्ञानामृर्त सदा पेय चित्तारहादनमुत्तमम्‌ ॥ * ह 

भावार्थ--शालरोंके ज्ञानका यही फल दे जो चचकरें, 
व साधुओंकी सेवा करके चारित्र पाछनेका सदा उद्यम )/ अतः प्तः 
रात्मा या सम्यस्दडी आत्मक्षानी होकर सबे रागादि विककल्पोंको 


छोडकर निश्चिन्त होकर परमानन्दकारी आत्मज्ञान रूपी अमृतका 
पान सदा किया जावे | 


इन्द्रिय व मनके निरोधसे सहज हो 
आत्मानुभव होता है । 


मणु-इंदिहि वि छोडियइ बहु पुच्छियह ण कोई | 
रायहें पसरु णिवारियह सहज उपज्वइ सोह ॥ ५४ ॥ 
अन्वयाथे--( मणु बहु इंदिहि तिं छोडियइ ) यदि बुद्धि- 
मान मन व इन्द्रियोंसे छुटकारा पाजाबे (कोइ ण पुच्छियइ ) 
तब किसीसे कुछ पूछनेको जरूरत नहीं दे ( रायहें पसरु णिवा- 
एियइ ) जब रागका फैलाना दूर कर दिया जाता दै ( सहज सोह 
उपज्इ ) तब यह आत्मज्ञान सहज ही पैदा होजाता दै | 
१४ 


५ 
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भावाथ--शभाद्गोंके रहत्यके ज्ञाताको जो व्यवहार निमग्चयनयसे 
या द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयसे छः दरब्योंके स्वरूपकों भले- 
प्रकार जानता हो व जिसको अपने आत्मासे र्मण करनेकी गाढ़ 
रुचि पेदा होगई हो व जो कम्रेमलसे आत्माको छुड्ाना चाहता हो, 
आत्माधीन निश्चय चारित्रके छामके लिये उपयोगको मन व इंद्वियसे 
रोकना चाहिये । 

इन्द्रियोंक विपयोंकी चाह मिटानी चाहिये तथा इन्द्रियोंके 
द्वारा स्पश करने, रस लेने, सूंघने, देखने व मसुननेकी बुद्धिपरवेक 
क्रिया बंद करनी चाहिये।विपयभोग क्षणिक तृतकारी है व आगामी 
तृष्णाके घद्धक हैं, ऐसा जानकर से इन्द्रियोंके भोगोंले प्ृण विस्क 
रहना चाहिये। अधुद्धिपरदेक यदि वस्तु-स्वभावसे इन्द्रियोंके द्वारा 
ज्ञानमे पदाथ आजाबे तो वीतराग साधसे जान करके छोड़ देना 
चाहिये | उनका स्वागत नहीं करना चाहिये। ध्यानके समय तो 
डपयोगको इन्द्रियोंके विषयोंसे ऋछतापूर्वक हटाना चाहिये । 

मनको भी थिर करनेकी जरूरत है। सनद्वारा पिछले भोगोंका 
स्ररूप व आत्माकी काक्षा होसक्ती है |बेराग्य द्वारा उसके इस संकर्प 
विकस्पको या चिंतवनको रोके। आत्मज्नानमें रसणका उपाय यह है कि 
पहले व्यवहार नयसे बारह भावनाओंको चिल्तवन करके मनको 
शांत करे, फिर निश्चय नयके द्वारा जगतके द्रव्योंकी मुठ स्वभावमे 
पथक २ देखे। समभाव लानेका प्रयास करे, फिर अपने ही आत्माके 
स्वरूपकी शुद्ध भावना भावे | 

भावना करते करते एक दमसे मनका उपयोग आत्मरूप हो 
जायगा व आत्मामें रमण प्राप्त होजाबगा | अतल्पज्ञानी छद्मस्थका 
उपयोग अतसुहर्तेके भीतर कुछ दी देर स्थिर रहेगा, फिर निम्धयनयके 


, द्वारा आत्माकी भावनामें आजाना चाहिये। अपने आत्मज्ञानमें 
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रमणके लिये दूसरोंसे पूछताछ करनेकी जरूरत नहीं है । स्वये प्रुरु- 
पार्थी होकर रागके प्रसारको मिटानेकी जरूरत है | तत्वज्ञानी छः 
दृब्योंकी मूल स्पभावमे देखकर चेरागी होजाता हे। वास्तवमे 
जिसको अनुभव करना हे वह आप ही है | जिसने अपने आत्माके 
स्ररूपका भरेप्रकार निश्चय सहित ज्ञान प्राप्त करलिया है उसके भीतर 
आत्माका दरोन था अनुभष्र रागहेपके मिट्ते ही सहजमे होजाता है। 

आत्माके आनंदकी गाढ श्रद्धा सबे आत्मा था परपदाथदेः 
आश्रित सुखसे घैराग्य उत्पन्न करदेती है | इंड्रिपोंका सुख पराधीन 
है, व्यवह्यरी छोय ४द्विय-सुखके छाभके लिये मनोज्ञ पदार्थोकी खोज 
करके उनसे राग कग्लेते दै। आत्ज्ञानीको इद्रिय सुखसे गाढ 
'चैराग्य होता छे। इसलिये वह जीघ्र ही अपने उपयोगको मनोद् या 
अमनोज्ञ पदार्थले हटा लेता है। वस्तु-स्ररूपको विचार कर सम- 


भावमे आजाता थे । शगका जाल मिटते ही अपना स्वरूप स्वये 
प्रत्यक्ष होजाता हे | 


जैसे सरोवरदा निमल पानी जब पवनके हारा डाबाडोल होता 
है तब उससें अपना शुख नहीं दीखता दे परतु जब तरग रहित निश्वल 
होता छे तथ अपना मुख्य ठिख जाता हे। इसीतरह रागेट्वेषकी चचलता 
मिटते ही अपना उगत्मा आपको स्वय दिख जाता है, आत्माका 


अनुभव होजाता ह | उपयोगकी चचलता बाधक दै। जब उपयोगको 
वेराग्यकी रज्जूसे चॉधकर स्थिर किया जाता है तब सहज ही 


आत्माक्ा प्रकाश होजाता है। समाधिशतकमे कहा दै-- 
यदा मोहाभजायेते रागद्वेषो तपस्विन: । 
-. तंदेव भावयेल्वस्थमात्मान शाम्यत, क्षणात्‌ ॥ ३९॥ 


यत्र काये मुनि. प्रेम ततः प्रच्याव्य देहिनम | 
बुदृध्या तदुचमे काये योजयेस्मेम नश्यति ॥| ४०॥ 
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भावार्थ--जब तपस्वीके मनमे राग ठ्वेप उठ आवबे तब वह 
शांतभावसे क्षणभरक्रे लिये अपने आत्मामे स्थित होकर आत्माके 
शुद्ध स्रभावकी ही भावना करे। जिस शरीरमे मुनिका राग होजावे 
उस घरीरसे अपने आत्माके भावकों हटाकर अपने आत्माके उत्तम 
ज्ञानमय शरीरमे उस भावको जोड देवे तब रागका क्षय होजायगा ) 





पुदलव जगतके व्यवहारसे आत्माको भिन्न जाने । 


पुग्गलु अण्णु जि अण्ण जिउ अण्णु जि सहु वबहारु । 
चयहि वि पुग्गल गहहि जिउ लहु पावहि भवपारु ॥ ५५॥ 
अन्वयार्थ--( पुग्गलु अण्णु जि ) पुद्रछ मृतीकका स्वभाव 
जीवसे अन्य दे ( जिउ अण्णु ) जीवका स्वभाव पुद्टलादिसे न्‍्यारा 
है ( सहु ववहारु अण्णु जि ) तथा और सब जगतका व्यवहार 
प्रपंच भी अपने आत्मासे न्यारा दे ( पुगलु चयाहि वि जि 
गहहि ) पुद्रछादढिको त्यागकर यदि अपने आत्माको निराला ग्रहण 
करे ( लहु भवपारु पावाहि ) तो शीघ्र ही ससारसे पार हो जावे | 
भावार्थ--संसाससे पार होनेका उपाय एक अपने ही आत्माका 
सब परद्रव्योंसे तथा परभावोंसे भिन्न श्रहण करके उसीका अनुभव 
करना दे । ज्ञानी यह विचारता है कि हरएक द्वव्यकी सत्ता भिन्न २ 
रहती है | मूलमे एक द्रव्य दूसरेसे मिलकर एकरूप नहीं होता, न 
एक द्रव्यके खण्ड होकरके दो या अनेक द्रव्य बनते है | सवबे ही 
द्रव्य-्अपने अनंतगुणोंको व पर्यायोंकों लिये हुए बने रहते हैं तब 
मेरे आत्माका द्रव्य प्रगटपने अन्य स्व संसारी तथा सिद्ध 

आत्माओंसे भिन्न है| 

अन्य आत्माओंका ज्ञान, सुख, वीये, चारित्र भिन्न है। मेरे 
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आत्माका ज्ञान, सुख, वीय, चारित्र भिन्न दै। निश्चयसे सबे आत्माएंँ 
सहश दें, गुणोंमे समान दे तथापि सत्ता सबकी निराली दे। 
अनुभव सवका अपना अपना है | तथा यह मेरा आत्मा सवबे जगतके 
अणुमे स्कंधरूप पुद्टछोंमे निराला है | पुद्रछ मृर्तीक अचेतन दे, सें 
अमूर्तीक चेतन हूं | इसी तरह यह मेरा आत्मा धर्मास्तिकाय, 
अधर्मास्तिकाय, आकाञ व असंख्यात कालछाणुओसे भिन्न है, क्योंकि 
ये चारों ही द्रव्य अमृर्तीक अचेतन है। 

मेरे साथ जिनका अनादिसे सम्बन्ध चछा आ रहा है ऐसे 
चैजस व कार्मण शरीर मेरेसे भिन्न दे, क्योंकि वे पुदछ्मय तैजस और 
कार्मण बर्गंणाओंसे बने है । उनका स्वरूप अचेतन है, मेरा स्वरूप चेतन 
है। मेने औदारिक व वेक्रियिक शरीर चारों गतियाँमे वारवार धारण 
किये है व छोडे दे | ये भी पुद्लमय आहारक बगणाओंमे रचित 
अचेतन हैं। मेरेसे भापाका निकलना भाषा वर्गणाओंके डउपादान 
कारणसे होता हे व मनका बनना मनोबगणाओंके उपादान कारणसे 
होता दे ये सब पुष्छ्मय अचेतन दँ | कमके उदयसे जो मेरे भीतर 
क्रोध, मान, माया, छोस भाव होते हे व अज्ञानमाव 8 या बीयेकी 
कमी है सो सब आवचरणका दोप है। 

ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय, अन्तराय इन चार घातीय 
कर्मोंफे उदयसे मेरेमे बिकार झलकता है। जसे कीचके मिलनेसे जलूमें 
विकार दीखे । मिश्चयसे जैसे कांचसे जल अलग है बेसे मे आत्मा 
सब रागादि विकारोंसे अछग परमन्नानी व परम बीतरागी हूं। सेरा 
एक स्वाभाविक भाव जीघत्व दै या शुद्ध सम्यग्दशस, शुद्ध चारित्र, 
शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दशन, शुद्ध दान, शुद्ध छाभ, शुद्ध भोग, शुद्ध उप- 
भोग, शुद्ध वीये दे | उपणम सम्यक्त व उपशम चारित्र, मतिन्नानादि 
चार ज्ञान व तीन ज्ञान, चल्ठु आदि तीन दर्शन, क्षयोपशस दानादि 
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पांच छूव्धि, क्षयोपशम सम्यक्त, क्षय्रोपशम चान्त्रि; देश संयम थेः 
सब वीस प्रकारके औपशमिक व क्षयोपशमिक भाव मेरे शुद्ध स्वभा- 
बसे जुद्े हैं| मे तो एक अखण्ड व अम्रेद शुद्ध गुणोंका धारी द्रव्य 
हूँ | कमबन्धकी रचनाकों लेकर मेरेमे आख्रव, वन्ध, संबर, निजेरा 
व सोक्ष तत्वोका तथा पुण्य व पापका व्यवहार है| 

मेरा शुद्ध स्वभाव इन पांच तत्व व सात पदार्थाके व्यवहारसे 
निराला है | नर नारक देव तियच गतिके भीतर कर्मोके उदयवश 
नानाप्रकारके बननेवाले सेप व उनमे तानाप्रकारकी अशुद्ध कायकी या 
वचनकी या मनकी संकल्प विकरपरूप क्रियाएं सब मेरे शुद्ध आत्मीक 
परिणमनसे मिन्न है | जगतका सप व्यवहार सन वचन काय तीन 
योगोंसे या शुभ या अश्युभ उपयोगोंसे चलता दे, मेरे शुद्ध उपयोगमे 
व निश्चक आत्मीक प्रदेशोंमे इनका कोई संयोग नहीं द्वै इसलिये में 
इन सबसे जुदा हू । न मेरा कोई मित्र है, न कोई शन्नरु हे, न मेरा 
कोई स्वासी है, न भें किसीका स्वामी हूं, न में किसीका सेवक हूँ, 
न कोई मेरा सेबक है, न में किसीका ध्यान करता हूँ, न किसीका 
पूजन करता हूँ, न किसीको दान देता हूं । में ध्दात पूजा दानादि 
कमसे निराठा हूं | 

अठ॒द्ध निश्चय नयसे कहे जानेवाले रागादि भावोंसे अलुप- 
चरित, असदूयूत व्यवद्दास्से कह्दे जानेवाले कामंणादि शरीरोंके 
सम्बंधसे उपचरित 'असदूभूत व्यवहारसे कहे जाने घाले स्त्री पुत्रादि 
चेतन व धन गृहादि अचेतन पदार्थासे में मिन्न हूँ | सदूभ्ृत व्यव- 
हार नयसे कहे जानेवाले गुण गुणीके भेदोंसे भी में दूर हूँ । 

में सबे व्यवद्वारकी रचनासे निराला एक, परम शुद्ध आत्मा 
हुं । ज्ञायक एक प्रकाशमान परम निराकुल परम वीतरागी अखंड” 
दव्य हूं, मेरेमे बंध व मोक्षकी भी कल्पना नहीं हे । सदा ही तीन 
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कालछमे एक अबाधित नित्य परम निर्मे७ चेतन द्॒व्य हूं। इसतरह 
मनन करके जो अपने आत्मारूपी रत्नको प्रहण करके उसीके स्वामी- 
पनेमे संतोषी होजाता है, वही आत्माका दशन करता हुआ 
निर्वाणफा स्वामी होजाता है। समयसारक॒लशमे कहा है-- 
नीज़ा सम्यक्‌ प्रत्यमखिलान्कतभोक्तादिभावान्‌ | 
दूरीभूतः प्रतिपद्मय बन्धमोक्षपक्द्पे' ॥ 
शुद्ध, शुद्धस्वरसविसरापृणपुण्या चला चि-- 
ए्टड्जोत्कीणेप्रकटमहिमा स्फूजेति ज्ञानपुल्च'॥ १-१० ॥ 
भावार्थ--श्ञानका समूह यह आत्मा अपनी स्थिर प्रकाशमान 
प्रतिमाको धरता हुआ सदा उदय रहता दे | यह परम शुद्ध दे, शुद्ध 
आत्मीक रससे पूणे व पवित्र व निश्चल तेजका धारी दै। कर्ताभोक्ता 
आदिके भावषोंको पूर्णपने अपने भीतरसे दूर किये हुए है । यह अपनी 
हरएक परिणतिमे एकाकार है, बेध तथा मोक्षकी कर्पनासे दूर दे । 
समयसारमे कहा दै-- 
सुद्ध तु वियाणंतों सुद्धमेवप्पयं लहददि जीबो । 
जाणतो दु अबुद्धं असुद्धमेवप्पय लहदि | १७६ ॥ 
भावार्थ--जो जीव झु७ आत्माका अनुभव करता है वह स्वर 
जुद्धात्मा द्ोजाता है व जो अपनेको अशुद्ध जानता दे वह अझुद्ध 
आत्मारूप ही रद्दता दे | 


आत्मानुभवी ही संधारसे मुक्त होता है। 
जे णवि-माणहिं जीव फुडु जे णवि जीउ सुणणति । 
ते जिण-णाहहँँ उत्तिया णठ संसास्मुच॑ंति॥ ५६ ॥ 
अन्यार्थ--( जे फुडु जीव णवि-मण्णाई ) जो स्पष्ट रूपसे 
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अपने आत्माको नहीं जानते दे (जे जीउ णात्रे 'मुणाति ) व जो 
अपने आत्माका अनुभव नहीं करते है (ते संसार णउ मुचाति ) 
वे संसारसे मुक्त नहीं होते (जिण णाहईं उत्तिया ) ऐसा जिनेन्द्र- 
देवने कहा हे | 

भावार्थ- श्री जिनेन्द्र भगवानने दिव्य वाणीसे यही उपदेश 
किया दै कि अपने आत्माका श्रद्धान, ज्ञान, तथा ध्यान अर्थात्‌ 
निश्चय रत्नत्रय स्वरूप स्वात्मानुभव ही वह ससाछा है जिसके प्रयोगसे 
बीतरागताकी आग भड़कती है, जो कम इंधनको जछाती है । 

बिना आत्मीक ध्यानके कोई कभी कर्मोसे मुक्त नहीं हो सक्ता 
है | पर पदाथे ये मोह वन्धका मार्ग है तव परसे वैराग्य व सिन्न 
आत्मीक तत्वमे संल्मता मोक्षका मागे दे | तल्वज्ञानीको इसीलिये 
सर्वे विपय-कपायोंसे पूर्ण वेराग्यवान होना चाहिये। इन्द्रियोंके 
द्वारा पदार्थोको जान करके ससभात्र रबना चाहिये, रागद्वेप नहीं 
करना चाहिये | 

उनके मीतर रागभावसे रंजायमान होना व ह्वेपभावसे हानि 
करना उचित नहीं दे | विषयभोग विपके समान हानिकारक व 

अन्धकारवद्धंक हैं ऐसा दृढ़ विच्चास असंयत सम्यक्तीकों भी होता 

है | यद्यपि वह अप्रत्याख्यानादि कपायोंके उदयसे व अपने आत्म- 
वीयकी कमीसे पांचों इन्द्रियोंके भोग करता है तथापि भावना यही 
रहती है कि कब वह समय आचे जब में केवल आत्मीक रसका ही 
वेदून करू | ज्ञान चेतनारूप ही चते, ममेफल-चेतना व कर्मचेतनारूप 
नवते। 

त्यागनेयोग्य बुद्धिसि वह उनमे आसक्त नहीं होता दे | जितनीर 
कपायकी मन्द॒ता होती जाती दै, बिपय विकारकी कछुपता मिटती 
जाती दे | देशसयमी श्रावक होकर विपषयभोगसे बहुत निर्क्प्ि हो 
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जाता दे तब प्रत्याख्यान कपायका उद्य नहीं रहता है। तब सयसी 
दोकर पृर्ण विरक्त होजाता है। परिमहके प्रपंचसे हटकर निज आत्माके 
स्वादका इतना प्रेमी होजाता दे कि एक अन्तमुह॒तेसे अधिक 
आत्मीक रमणसे विमुख नहीं रहता है | निरल्तर आत्मीक मननमे 
लगा रहता है । 
वास्तवमे आत्मान्ुभव ही मोक्षमाग है। सम्यक्ती चाहरी चारित्रको, 
भेपको, वर्तेनको सोक्षमाग नहीं जामता दे, एक ही निम्चय आत्माक्रे 
अनुभवको मोक्षमाग जानता है। अनुभवके समय वृत्ति आत्मासय 
होजाती है तब बहुत कर्मोंकी निजेरा होती दे। मोहनीय कमकी गक्ति 
घटती है, अधिकवल बढ़ता है। आत्मानुभव ही धर्मेध्यान दे, आत्म- 
'नुभव ही शुद्भध्यान दे, इसीके प्रतापसे चारों घातीयकम क्षय होजाते 
है तब आत्मा परमात्मा होजाता दे | अपने आत्माको द्वव्यरूप परके 
संयोग रहित परम चीतराग, परमानंद्सय, परमज्ञानी, परसदर्शी, 
अमूर्तीक, अविनाभी, निर्विकार, निरजन, अनंतबल्ली, परम निमश्वल, 
एकाकी, परम शुद्ध, परमात्मा रूप निरन्तर, देखना चाहिये | जगतकी 
आत्माओको भी द्रव्यदृष्टिसे ऐसा ही देखना चाहिये तव समभावका 
प्रकाश होगा । 
भावनाके समय शुद्ध निम्यनयसे आपको व पर आत्माओंको 
सबको परम शुद्ध रूप मनन करना चाहिये, फिर अपनेमे ही एकाग्र 
होकर आत्मीक रसका पान करना चाहिये। रातदिन आत्मीक रसका 
रसीछा होजाना चाहिये । निज आत्मामे ही रहना ज्ञानीका घर द्दै। 
बिना आत्माकी शिरापर जिस ज्ञानीका आसन दे, निज आत्मीक तत्व 
ही ज्ञानीका बस्ध दे, निजात्मीक रस ही ज्ञानीका भोजनपान है। निजा- 
स्मीक शब्या ही ज्ञानीकी शस्या है। जिस ज्ञानीको से कमजनित पद 
अपद्‌ भासते दै वही ज्ञानी निजपदका प्रेमी होकर निज खभावमे 
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रमण करता हुआ सोक्षम्रागको तय करता है व एक दिन परमात्मा 
होजाता है | वास्तवमे यह अनुभव कि मे वन्ध व सोक्षकी रचनासे 
रहित सये पद्मे वीयवान परम निमल हूं, खये आत्माको आत्मा-- 
मय दर्शाता हू | चंधसे बिराग ही चंधके क्षयका कारण दे । 
आत्मानुशासनमें कहा है-- 
समधिगतसमस्ता, स्वेसावचद्रा । 
स्वहितनिहितचित्ता: भान्तसवेतरचारा: ॥ 
स्वप्सफलजल्पा सर्वेसंकल्पमुक्ता' | 
कथमिह न विमुक्तर्माजन ते विम॒क्ता: ॥ २२६ ॥ 
भावार्थ--जो सच द्रतव्योंको जानते हें, सब पापोंसे दूर है,- 
आत्माके हितसे चित्तके धारी है, पवित्र ज्ञांतसावके प्रचारक है, 
स्वपर हितकारी वाणीके कहनेवाले है, सब संकल्पसे रहित दे, ऐसे 
महात्मा विरक्तजन क्‍यों न मोश्षक्के पात्र होगे ! 


आत़ाके ज्ञानके लिये नो दृशंत हैं। 


रथण दीउ दिणयर दहिउ दुध्दु घीव पाह्मणु । 
छुण्णड रूड फू्लिहड अगिणि णव दिद्वंता जाणु ॥ ५७॥* 


अन्वय सुगम हे-अथ--रल्ल, दीप, रुय, दही-दूध-घी, पाषाण 
सुब॒ण, चांदी, स्फटिकमणि, आग इन नो दृष्टातोंसे जीवको जानना 
चाहिये | 

भावाथ--इनका विस्तार जैसा समझमे आया किया जाता है। 
आत्मतत्व अपने झरीरमे व्यापक है, आप ही है, प्रगट ही है। 
तथापि ससझनेके लिये नौ दृष्टांतोंका यहां कथन दै--- 
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(१) रन्न--भात्मा सत़के समान जगतमे एक अमृल्य द्रव्य 
है, परम धन है, आत्मज्ञानी रक्षक्रा स्थमी सम्पग्टटी जोहरी हे, जो 
परचानता ४ कि आत्सा परम झुद्ध ”, अभेद है, सदा ही लान- 
ज्योतिसे प्रकाणमान ई. अविनाओ ह€, स्थ सम्यग्दशन रत्नमय 
सम्वग्यान रत्नमय व सम्यकयारित्र स्ममय, रत्नन्नय स्वरूप दे, एक 
अलुपम गर्व ६। 

(६) दीप--आत्मा दीपक समान स्वपर प्रकाशमान दे | 
एक ही काल्‍्मे यह आत्मा अपनेफो भी जानता दे व सच द्रव्योंको 
ने उनके गुण तर पर्यायोकों जानता दे तौभी पर सेयंसि भिन्न दे | 
यह आत्मा अनुपम दीपक कभी नहीं चुझ्नेवाढा देँ। इस आत्मा 
दीपफरक़ों किसी तेलफी जरुरत नहीं 7, न कोई पवन हसे बुल्ला सक्ता 
४। यह दीपक सर्च द्रव्य, छेत्र, फाछ॒ भावोको एक साथ झलकानेवाला दे। 

(३ ) मुर्य --आत्मा सूथेके समान प्रकाशमान व प्रतापवान 
है । सर्व लोफालोफफा तातादइशा ४ व परम वीयबान दे | व परम 
आंत है | उसलिये यह एक अनुपम सूर्य दे । कभी छिपता नहीं है। 
किसी मेव यथा राहुसे ्रसित नहीं होता दे | स्वय परमानन्दमय दे | 
जो इस आत्मा सूर्थकों देखता दे उत्तको भी आनन्द दाता दे | यह 
सदा निगवरण दे, एक नियमित स्वक्षेत्रमे या असंख्यातप्रदेशी 
होकर किसी देहमे या देहक़ आकार होते हुए भी छोकाछोकका 
प्रकाशक हे | 

(४) दूध, दही, घी--के समान यह आत्मा दे | आत्माके 
दूध सद्ण शुद्ध स्वभावफे सनन करनेसे आत्माकी भावना छृढ़ होती 
है| आत्माकी भावनाकी जागृति द्वी दृदीका बनना दे | फिर जेसे 
दह्दीफे विलानेसे घी सहित मक्खन निकलता दे बैसे आत्माकी 
भावना करते करते आत्मानुभव होता है, जो परमानन्द देता हुआ 
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आत्माको घीके समान दीखता है | आप ही दूध दे, आप ही दहीं 
है, आप ही घी है। मुमुक्षुको नित्र आत्मारूपी गोरसका ही निरन्तर 
पान करना चाहिये | परम वीयवान व सन्‍्तोपी रहना चाहिये। ' 

(५) पापाण--आत्मा पत्थरके समान दृढ़ व अमिट है। 
अपने भीतर अनन्त गुणोंकों रखता है| उनको कभी कम नहीं 
करता दे। न किसी अन्य गुणको खान देता दे। अगुरुलघु सामान्य 
शुणके द्वारा यह अपनी मर्यादामे बना रहता है| आठ क्मोके 
संयोगसे संसार-पर्यायमे रहता दे तौ भी कभी अपने स्वभावकों 
त्यागकर आत्मासे अनात्मा नहीं होता है| निश्चल परम दृठ सदा 
रहता है । 

(६) मुवर्ण--आत्मा शुद्ध सुबण या कुल्दकके समान परम 
प्रकाशसान ज्ञान धातुसे निर्मित अमृर्तीक एक अदमुत मूर्ति है| 
संसारी आत्मा खानसे निकले हुए धातु, पापाण, सुबर्णकी तरह 
अनादिसे कमेरपी कालिमासे मलीत हे | अप्नि आदिके प्रयोगसे 
जैसे सोनेकी व्तु पाषाणसे अछग करके शुद्ध कुन्दन कर लिया 
जाता ह बेसे ही आत्मध्यानकी आगसे आत्माको कर्मोंकी कालिमासे 
शुद्ध सिद्ध समान कर लिया जाता है| 

(७) चांदी--भत्मा शुद्ध चांदीके समान परम मिर्मेछ दै। , 
कर्मकि साथ एक क्षेत्रावगाह रूप संयोग होनेपर भी कभी अपने शुद्ध 
स्वभावको त्यागता नहीं है | इस आत्मामे ज्ञानका परम प्रकाश है। 
वीतरागताकी सफेदी है या स्वच्छता दै | जो ज्ञानी भत्मारुपी 
“चांदीका सदा व्यवहार करता दै, आत्माके ही भीतर रमण करता दै 
“बह कभी परमानंदरूपी धनसे शून्य नहीं होते है | 

(८ ) स्फटिकमणि- यह आत्मा स्फटिकमणिके समान 
निर्मेल है व परिणमनशील है | कर्मोके उदयका निमित्त न होनेपर 
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यह सदा अपने शुद्ध आत्मीक गुणोंमे ही परिणमन करता है । 
संसार अवस्थामे कर्मोफे उद्यके निमित्त होनेपर यह स्व रागद्वेष, 
मोहरूप व नाना प्रकार विभावरूप परिणमन करता है । जैसे- 
स्फटिकमणि छाल, पीले, नीले वस्तुकफे सम्पकेसे छाल, पीला, छीला 
रंगरूप परिणमन कर जाता हैं तौभी निर्मछताको खो नहीं बैठता 
है, फेचल ढक देता है, हसीतरह आत्मा सराग दआमे रागहेपरूप 
परिणमता हुआ भी बीवरागताका लोप नहीं कर देता है, फेवल ढक 
देता दं, निमित्त न आनेपर यह सदा स्फटिकफे समान शुद्ध बीतराग- 
भावमे ही झलफता दे | 
(९) आग्रे--यदह आत्मा अम्रिके समान सदा जलता रहता 
है। किन्हीं भी विषयोकों व परे आक्रमणकों नहीं होने देता है। 
जब यह संसार पर्यायमे होता दे तब यह स्वयं ही अपने आत्मीक 
ध्यानकी अम्रि जलाकर अपने कमेमलकों भस्म करके शुद्ध होजाता 
है । यह आत्मा अनुपम अग्नि दे जो कम इंधनकी दाहक है, 
आत्मीक बलकी पोपक दे व सदा ज्ञानफे द्वारा स्वपर प्रकाशक हं | 
इन नो दृष्ठातोलि आत्माकों समझकर प्रृण विश्वास प्राप्त करना 
चाहिये। समयसारमे कहा दै-- 
जह फल्यिमणि विसुद्धो ण से परिणमदि रागमादीहि। 
राइजदि अण्णेहिं दु सो रत्तादियेहिं द्बेहिं॥ ३०० ॥ 
ण्वं णाणि सुद्धो ण सये परिणमदि रागमादीहिं । 
राघ्जदि अण्णेहिं दु सो रागदीहिं दोसेहि ॥ १०१॥ 
भावार्थ--जैसे स्फटिकमणि शुद्ध दे, स्वये छा पीली आदि, 
नहीं होती दे, परंतु जब छाछ पीले आदि द्रव्योंका संयोग द्वोता दे 
तब वह छाल पीली आदि होजाती दे। इसीतरद ज्ञान स्वरूपीः 
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आत्मा स््रय कभी रागादि भावोमि एरिणमन नहीं करता दे | यदि 
-मोहनीय कमकी रागादि प्रकृतियोंकां उदय होता दे तब ही रागादि 
रूप परिणमता है। यह स्फटिकके समान स्वच्छ परिणमनगील दे | 


देह्मदिरुप में नहीं है, यही ज्ञान मोश्षका वीज है। 

देहादिउ जो परु झुणह जेहठ झुग्णु अवासु । 

सो लहु पावह (१) बसु पर केदछ कर पदासु ॥५८॥ 

अन्वयार्थ--( जेहट अयासु सुण्णु) जैसे आकाण पर 
पदार्थेके साथ सम्बन्ध रहित है, असंग अक्ैल्ा है (देशदिउ जो 
परु मुणइ ) वैसे ही गरीरादिको जो अपने आत्मासे पर जानता 
हे (सो परु वेभु लहु पावह ) वही परम जअ्ह्म खरूपका अनुभव 
करता दे (केवलु पयासु करइ) व केवढल्लानका प्रकाग करता दै। 

भावार्थ--जैसे आकाशके भीतर एक ही क्षेत्रमे घर्मास्तिकाय, 
अधर्मास्तिकाय, असंख्यातकाछाणु, अनंत जीव, अनंतानंत पुद्ढला- 
द्रव्य रहते हैँ तथापि उनकी परिणतिसे आकाशमे कोई विकार या 
दोष नहीं होता द्वे-आकाश उनसे विलकुछ श्लून्य, निर्लेप, निर्दिकार 
बना रहता दे, कभी भी उनके साथ तन्मय नहीं होता है। 

आकाशकी सत्ता अछग व आकाशमे रहे हुए चेतन अचेतन 
पदार्थौंकी सत्ता अछाग रहती है वैसे ही ज्ञानीको समझना चाहिये 
कि आत्मा आकाशके समान अमृर्तीक है, आत्माके सबे असंख्यात 
प्रदेश अमूर्तीक हैं | मेरी आत्माके आधारमे रहनेवाले तेजस शरीर, 
कासण शरीर, औदारिक शरीर व शरीरके आश्रित इन्द्रियां, सन च॑ 
वचत तथा उनके परिणमनसे सब मेरे आत्मासे भिन्न हैं | 

बैधप्राप्त कर्मेकि उद्यसे होनेवाले तीत्र कषाय या मंदकषायके 
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-सव ही अश्युभ व शुभभाष मेरे आत्माके शुद्ध ख्भावसे मिन्न हैं | 
मेरा कोई सम्बन्ध मन, वचन, कायकी क्रियाओसे नहीं है। में 
बिलकुछ परके मोहसे शल्य हूँ । मे परम वीतरामौं व निर्मल हूं। 
जगतमे मेरे आत्माके न कोई माता-पिता दै, न कोई पुत्र है, न 
मित्र दे, न कोई ज्लीदै, व भगिनी है, न पुत्री है, न कोई भेरे 
आत्माका स्वामी है, न कोई सेवक है, न मेरा ग्राम है, न धाम है, 
न कोई वसच्य है, न आभूषण है । 

मेरा कोई सम्बन्ध किसी भी पर वस्तुसे रंचमात्र भी नहीं है। 
मेरेमें स०ण एरका अभाव है, सब परमे मेरा अभाव दे, विश्वकी 
अनन्त सांसारिक सिद्ध आत्माएं अपने मृल स्वभावमें मेरे स्वभावके 
बराबर है तथापि मेरी सत्ता निराली, उनकी सत्ता निराली। मेरे 
ज्ञान, दजेस, सुस्स, वीये, सम्यक्त, चारित्र, चेतना आदि गुण निराहे, 
मैरा परिणसप्त निराठा | इन सवे आत्माओंका परिणमन मिराकछा | 
में अनादिकालसे एकाकी द्वी रद्ा व अनंतकाछ तक एकाकी ही रहूगा। 

अनादि संसार-भ्रमणमें मेरे साथ अनन्त पुद्छोंका संयोग 
हुआ परन्तु वे सब भुझसे दूर द्वी रहे, पे कमे नोकम पुहुछ मेरे किसी 
भी गुण या स्रभाषका सवेथा अभाव नहीं करसके आवरण कर्मोंका 
होनेपर भी मे उसी तरह निरावरण रहा। जैसे सु्येके ऊपर मेघ 
आनेपर भी यूये अपने तेजमे प्रकाशमान रहता है। संसार अब- 
श्थामे मैंने अनेकों माता पित्ता भाई पुत्र मित्रसे सम्बंध पाए, परंतु 
वे सब निराले ही रहे, में उनसे मिराढा ही रहा । चारों गतियोंमे 
बहुतसे शरीर धारे व बहुतसी पर पदार्थोंकी सगति पाई, परन्तु वे 
मेरे नहीं हुए, में उनका नहीं हुआ । अतणव मुझे यही पक्का भ्रद्धान 
रखना चाहिये कि में सदा ही रागादि विकारोंसे शून्य रद्द व अब 
भी हूं व आगासी भी रहूँगा। 
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मुझे से सनके विकारोंकों वद करके व सवे ज़गतके पदार्थोसि 
विरक्त होकर अपने उपयोगकों अपने ही भीतर सुक्ष्मनासे ढेजाना 
चाहिये तव मुझे यही दिख जायगा कि में ही परब्रह्म परमात्मा हूं, 
यही आत्मद्शत, यही आत्मानुभव केवलल्नानका प्रकाशक है | 
परमात्मप्रकाशमे कहा दे-- 
मुत्तिविहणाउ णाणमउ, परमाणंद सहाउ | 
णियमे जोइब अप्पु मुणि सिच्चु णिरंजण भाउ | १४३ ॥ 
भावार्थ--है योगी | निश्चयसे तृ आत्माको अमृर्तीक, ज्ञानमय, 
परमानंद खमावधारी, नि, निरंजन पदाये जान | 
तत्वानुशासनमे कहा है-- 
सद्व्यमस्मि चिढ॒ह ज्ञाता द्रश्ट सदाप्युदासीन' । 
स्वोपात्तदेहमात्रस्तत प्रथगागनवमूत्ते || १५३ ॥ 
भावार्थ--में अपनी सत्ताको रखनेवालत्य एक निराला द्रव्य 
हूं, स्वानूभव रूप हूं, ज्ञाता व दृष्टा हैं, सदा ही बीतराग हू, अपने 
शरीरमे व्यापक हूं तो भी शरीरसे मिन्न, आकाशके समान अमूर्तीक हूं। 


आकाशके समान होकर भी में सचेतन हूं। 
जेहउ सुद्ध अयासु जिय तेहउ अप्पा बुत्त । 
आयासु वि जइ जाणि जिय अप्पा चेयणुबंतु ॥५९॥ 
अन्वयार्थ-( जिय ) है जीव | ( जहउ अयाउु सुद्ध तेहड 
अप्पा बुत्तु ) जैसा आकाश शुद्ध है बेसा ही आत्मा कहा गया है 
(जिय आयाप्तु वि जडु जाणि) हे जीव | आकाशको जड़ अचेतन 
जान ( अप्पा चेयणुवंतु ) आत्माको सचेतन जान | 
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भावार्थ--आकाश सी द्रव्य है, आत्मा भी द्रव्य है तथा पुद्ल, 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काछ ये भी द्रव्य हैं, छहों ही द्रव्य, 
हब्यपनेकी अपेक्षा समान है । सत्र द्रव्योंमे छः सामान्य गुण पाये 
जाते है | 

(१) आततित्व--सत्ताका होना। सब ही द्रव्य सदासे दें व 
सदा बने रहेगे | 

(२) वस्तुत्व--कार्यकारी होना | सब दी द्रव्य अपने अपने 
कार्यको स॒तंत्र करते है । 

(३) द्रव्यल्ल-- परिणमतशीलपना | सब ही द्रव्य अखण्ड 
रहते हुए सी अपनी २ पर्यायोँमे परिणमन करते है। सर भाव या 
विभाव दशाएं उनसे होती रहती दे। 

(४) प्रमेयत्व--जाननेयोग्य होना हैं। सब दी द्रव्य सर्वेज्ञोके 
द्वारा ज्ञाननेयोग्य है । 

(५) अगुरुलघुत्व--अपनी मयदिामे रहना । सब ही द्रव्य 
अपने २ शुण पर्यायोंको ही अपनेसे रखते है, परद्वव्योंके गुण पर्या- 
योंको ग्रहण नहीं करते हे । 

(६ ) प्रदेशत्व-आकार रखना । सब द्रव्य आकाशमे रहते दे 
व जगह घेरते दे | कितने ही स्वभाव सब द्र॒व्योंमे सामान्यसे पाए 
जाते है जैसे--- | 

(१) अस्ति स्वभाव-अपने स्वभावकों रखते हुए सब द्रव्य 
भावपनेको रखते हैं । 

(२) नास्ति-स्वभाव-प्र्व्योंके खमावोंका परूपर अभाव 
है दूसरोंकी सत्ता दूसरोंमे नही है| , हे 

(३) नित्य स्वभाव-अपने २ द्रव्य-सखभावको सदा ही रखते 
है | कभी द्र॒व्यका नाश नही होता दे | 

र५ 
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(४) अनित्य स्वमाव-अपनी २ पर्यायोंके वदलनेकी अपेक्षा 
सब द्रव्य क्षणिक व नाथवंत है | 

(५) एकरु्थ भाव--सवर॒ द्रव्य अनेक गुण पर्यायोंमे एक 
अखण्ड आधाररूप हैं । 

(६) अनेक स्वमाव--सब द्रव्य अनेक स्रभावोंकों रखनेसे 
अनेकरूप दे । 

(७) भेद स्वभाव--शुणगुणीमे संज्ञा लक्षणादिके भेद रख- 
सेसे भेद्‌ स्व॒भावी हैं । 

(८) अभेद स्व॒भाव--सवे द्रव्योंको गुण स्वभाव द्रव्यॉमें 
सर्वोग अखण्ड रहते हैं । एक एक ही प्रदेशमे सब गुण होते दे इससे 
अमेद स्वभाववान है | 

(९) भव्य खमाव--सवे ही द्रव्य अपने स्वभावके भीतर 
ही परिणमन करनेकी योग्यता रखते हैं | 

(१० ) अभव्य स्वभाव--सब ही द्रव्य पर द्वव्यके स्वभाव- 
रूप कभी नहीं हो सक्ते | 

(११) परम स्वभाव-सर्व ही द्रव्य शुद्ध पारिणामिक 
भाषके धारी हैं | 

उन सामान्य गुण व स्वरभावोंकी अपेक्षा जीवादि छहों द्रव्य 
समान है । परन्तु विशेष गुणोंकी अपेक्षा उनमे अन्तर दै | अमृर्तीक 
शुणकी अपेक्षा पुद्छकों छोडकर पांच द्रव्य समान दै। 'पुहलमें 
स्पश, रस, गन्ध, वर्ण ये विशेष असाधारण गुण हैं। धर्मद्रव्यमे जीव 
युदलकोी गमनका कारण होना, अधम द्र॒व्यमे जीव पुद्छकी स्थितिको 
कारण होना विशेष गुण दै। आकाशमे सबको अवकाश देनेका 
विशेष गुण देगै। » . ' 

काछमे सबको बतानेका व परिणमनमें सहाई होनेका विशेष 
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गुण दे | तब जीव द्रव्यमें-ज्ञान, दृशन, सुख, वीय, चेतना, सम्यक्त, 
चारित्र ये मुख्य विशेष गुण दें जो आकाशादि पांच द्वव्योमें नहीं 
'पाए जाते दें | वे सव आकाशादि पांच द्रव्य जड अचेतन हैं, आत्मा 
सचेतन द्रव्य है । मूल स्वभावसे सर्च ही द्रव्य शुद्ध है । आकाश 
जैसे निमेछ है कैसे यह आत्मा निर्मेल दै | ज्ञानीको उचित है कि वह 
अपने आत्माको परम शुद्ध निर्विकार परमानंद्मय एकरूप अविनाशी 
जानकर उसीमें आचरण करे, स्वानुभव प्राप्त करे, यही निर्वाणका 
उपाय है| समयसारकलशमे कहा है--- 

त्यजतु जगदिदानी मोहमाजन्मलीढं । 

रसयतु रसिकाना रोचन ज्ञानमुचत्‌ ॥ 

इह कथमपि नात््मा उनात्मना साकमेक, । 

किक कल्यति काछे कापि तादात्यवृत्तिम || २२-! ॥ 

भावार्थ--है जगतके प्राणियो | अब तो अनादिकाछसे आए 

हुए मोहभाव या अज्ञानको छोडो और आत्मरसिकॉकों रसीले ऐसे 
अकाशमान शुद्ध ज्ञानका स्वाद लो | इस छोकमे कभी भी, किसी तरह 
भी आत्मा अनात्माके साथ मिलकर एकमेक नहीं होता है। सदा 
ही आत्मा अपने स्वभावसे परसे जुदा ही रहता है । 


. अपने भीतर ही मोश्षमार्ग हे। 


णासग्गि अन्मितरहेँ जे जीवहि असरीरु । 
बाहुडि ज॑म्मिं ण संभव्हि पिव्हि ण जणणी-खीरु ॥६०॥ 
अन्वयाथ-- जे णासागि, अभितरह असरीरु जीवहिं) 


जो ज्ञानी नासिकापर दृष्टि रखकर-, भीतर शरीरोंसे रहित शुद्ध, 


+ भी 
अत 
्थ् 


शर८ ] योगसार दीका । 


आत्माको देखते दैँ 'वाहुडि जम्मि ण संभवाहि) वे फिर वार्वार 
जन्म नहीं पाएंगे (जणणी खीरु ण पिवाहि) वे फिर माताका 
दूध नहीं पियेगे । 

भावाथ--भात्मा शरीरोंसे रहित अमूर्तीक दे । बह इंद्रियोंके 
द्वारा नहीं जाना जाता, मन भी केवल विचार करसक्ता है ग्रहण 
नहीं करसक्ता । आत्माका ग्रहण आत्मा ही के द्वारा होता है। इसके 
अहणका बाहरी साधन ध्यानका अभ्यास दे | - 

साधकको उचित दे कि वह एकांत स्थानमे जावे जहां क्षोभ व 
आकुलता न हो, मानवोंके शब्द नहीं आते हों | उपचन, पवेत, वन, 
जिनमंद्रि, शृन्य गृह, नदीतट आदि स्थानोंको चुनना चाहिये । 
ध्यानसिद्धिका समय अत्यन्त प्रातःकाल सूर्योदयके पूथे है। फिर 
सध्याहकाल व सायंकाल दे, व रात्रिका समय दे | ध्यान करनेथाले 
निश्चित होकर बैठे, शरीर पर वस्ध न हो या जितने कम संभव हों 
उतने वस्ल होवे | 

शरीरमसे रोगादिकी पीडा न हो, बहुत भूख न हो, न मात्रासे 
अधिक भोजन किए हुए हो, शरीरको आसन रूपसे किसी चटाई, पाट, 
शिला या भूमि पर रब्खें, पद्मासन, अद्धपह्मासन या कायोत्सग आस- 
नसे स्थिर सीधा नाशाम्र दृष्टिमे तिष्ठे, सबे चिताओंसे रहित होकर 
व सब ईंद्रियोंसे बुद्धिपरयेक देखना, सुनना आदि बंद करके केवल 
इस भावनाको लेकर बेठे कि मुझे भीतर बिराजित आत्मा रूपी: 
निरंजन देवका दशन करना है। 

जगतके प्राणियोंसे वातालापको छोडे, मनको चितवनमें छूगावे | 
पहले तो व्यवहांरनयसे अनित्य, अशरण, संसार, एकल, अन्यत्व, 
अश्ुचि, आख्रव, संवर, निनेरा, छोक, बोधिदुलेभ व धम इन बारह 
आवनाओंका श्रद्धा व भावपुवेक विचार कर जाबे फिर सात तत्वोंका 
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स्वरूप विचार जावे | उनके विचारमे यह देखे कि जीव तो में स्वभावसे 
“शुद्ध हूँ परंतु अनादिकालसे कम्रेबंध होनेके कारण अश्ुद्ध हूं। कस 
जड पुदलके सुक्ष्म स्कथोंसे बने है । 
उन कामण वर्गणाओंकों में ही अपनी मन, वचन, कायकी 
क्रियासे घसीटता हूं व रागद्वेप मोहके वश बांधता हू। यदि बीतरागी 
होकर आत्मतत्वकी भावना करूँ तो नवीन कर्मोके आनेको रोकदूं 
वे पुराने कर्मोको समयके पहले तप द्वारा दूर करू। इस तरह सब 
कमरद्धित होनेपर में मुक्त होसकता हूँ | फिर व्यवह्ास्नयसे देखना 
बद करके निः्चयनयसे देखे कि मे तो एक शुद्ध चेतन-स्थभावी आत्मा 
हू, कर्मादे सब पर हैँं। जगतके पदार्थोको भी निम्धयरूपसे देखे कि 
यह जगत छः द्वन्योंसि पृण है। वे सबे ही द्रव्य भिन्न २ अपनी २ 
सत्तामे है, सवे परमाणु निराले है, सब काछाणु निराले है, धम, 
अधम व आकाश द्रव्य निराले हे, सब आत्माएं अलग अलग परम 
शुद्ध हैँ, व्यवद्वारके नर नारक देव तियचके व एकेद्रियादिके मेदोंको 
चर अनेक मन बचन कायसे होनेवाली क्रियाओंको नहीं देखे | सवे 
ही द्रव्योंको क्रिया रहित निश्रक स्वभावमे देखे, जिससे प्रीति व 
अप्रीतिका कारण, मिट जावे ब एक समभाव था वीतरागभावषका 
'प्रयाह बहने लगे । 
वीतराग भावकी शांत रससे भरी गेगा नदी वह निकली फिर 
"केवछ एक अपने द्वी शुद्ध अशरीरी आत्माको शरीर प्रमाण विराजित 
भीतर सुक्ष्म भेद विज्ञानकी दृष्टिसि देखनेका उद्यम करे। एकाकी 
अपने आत्माके शुणोंका चिन्तवन करे। इसे ही आत्माकी भावना 
- कहते दे। भावना करते करते एकाएक मन जब थिर होगा, आत्माका 
अनुभव जग जायगा, आत्माका दरशन होजायगा,| यही आत्मीक 
अनुभूति ध्यानकी आग दे, जो कम ईंघनको जलायेगी व आत्माको 
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शुद्ध कुन्दनके समान शुद्ध वनाएगी | यदि सोक्षके छांभके अनुकूल 
'शरीरादि सामग्री होगी तो, यह साधक उसी भवसे नहीं तो, कुछ 
भवोंमे मुक्त हो जायगा, सिद्ध गतिको प्राप्त कर लेगा | फिर कभी, 
जन्म न होगा, फिर कभी साताका दूध नहीं पिवेगा । 

समाधिशतकमें कहा है-- 

जनेभ्यो वाकू ततः रपन्‍्दों मनसश्चित्तविश्रमा: । 

भवन्ति तस्मात्सेसग जनेयोगी ततस्त्वजेत्‌ ॥ ७२॥ 

यत्य ससन्दमाभाति निःस्पन्देन सम॑ जगत । 

अप्रज्ममक्रियायोग स शर्म याति नेतः ॥ ६७॥ 

भावार्थ--मानवोंसे वात करनेपर सनकी चत्बलता होती दै 
तब मनके भीतर भ्रमभाष होते हैं, इसलिये योगीको मानवोंकी संगति 
त्यागनी चाहिये, एकांतसेबी होना चाहिये। जिसकी दृष्टिसे यह 
चलता फिरता जगत हलूनचलन रहित, बुद्धिके विकरप रहित, काये 
रहित, केवल निज स्रभावसे थिर दीखता है वही समभावको पाता दे। 


निर्मोही होकर अपने अमूर्तीक आत्माको देखें। 


असरीरु वि सुसरीरु सुणि हहु सरीरु जड जाणि। 
मिच्छा-मोहु परिचियहि मुत्ति णियं वि ण माणि ॥६१॥ 
अन्वयाथ--( असरीरु पी छुसरीरु मुणि ) अपने शरीर- 
रहित आत्माको ही उत्तम ज्ञानशरीरी समझे (इहु सरीरु जड़ 
जाणि ) इस पुद्रल रचित शरीरको जड़ व ज्ञान रहित जाने (पम्रि्छा 
मोहु पारिचयांहे ) मिथ्या मोहका' त्याग करे (मुत्ति णियं 
देणमाणि) स्र्तीक इस शरीरको भी अपना नहीं माने | 
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भावारथ--आत्म्ष्यानके साधकको उचित है कि बह अपनेको 
फेवल जड घरीर रहित एक ज्ञान शरीरी शुद्ध आत्मा समझे | पुद्ठ- 
लके परमाणुओंसे रचित शरीरको एक पिंजरा या कारागार समझे | 
तैजस, कार्मण व औदारिक तीनों शरीरोंसे रहित अपनेकों सिद्ध 
भगवानके समान पुरुषाकार अमृर्तीक समझे | अपना सवस्व श्रेय 
अपने ही आत्मापर जोड देवे | सबे परसे प्रेमको हटा छेवे । 

जगतके पढदार्थोंका सिध्या मोह त्याग देवे। जो पर्याय नाश- 
वंत दै उनसे मोह करना मिथ्या व सतापकारी है | इस जीवने 
अनादि संसारके भ्रमणमे अनत पर्याय धारण की हैं । जिस पर्या- 
यमे गया वहां ही इसने शरीरसे, इद्रियोति, इद्रियोंफे द्वारा जानने- 
योग्य व भोगने योग्य पदार्थोसे मोह किया। सरणके समय शरीरके 
साथ उन सबका वियोग होगया तब मानों उनका सयोग एक 
स्वप्तका देखना था व मोह करना वृथा या मिथ्या ही रहा। 

सम्यग्दशन गुणके प्रकट होनेपर सब मिथ्यातका विकार मिट 
जाता दै। जब तक सम्यक्त नहीं होता है यह देहका व देहके सुखका 
अभिनन्दन करता दै, इन्द्रिय विषयभोगका ही लोछ॒ुपी द्वोता दे । 
तब पांचों इन्द्रियोके विषयोंकी तीत्र छालसा रखता द्वे। उनके 
मिलनेपर हपे, न मिलनेपर विषाद करता है, वियोग होनेपर शोक 
करता दे | जैसेर वे मिलते दे अधिक तृष्णाकी दाहको बढा लेता 
दै | मिथ्यादष्टीका मोह संसारके सुखोंका होता है बह भोग विलासको 
ही जीवनका ध्येय मानता दे | मान्तव होनेपर स्त्री, पुत्र, पुत्री, आदि 
कुटम्बके मोहमे इतना ग्रसित हो जाता दे कि रात दिन उनके ही; 
राजी रखनेका व अपने विषय पोपनेका उद्यम करता दे, परकोककी 
चिंता भुला देता है। 

आत्मा शरीरसे मिन्न है ऐसा विचार शांत मनसे नहीं कर 
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पाता है | बतेमान जीवनकी ही चिंतामें उलझ जाता हे। यदि कदा- 
चित्‌ दान, धरम, तप, जप, करता भी है तो उनके फलसे वर्तमानमे 
यश, धनका व संतानका व इच्छित विषयका छाभ चाहता दै। 
कदाचित्‌ परछोकका विश्वास हुआ तो देवगतिके मनोज्ञ भोगोंकी 
तृष्णा रखता है।उसका सारा सन वचन व कायका वतन सांसारिक 
आत्माके मोहके ऊपर निभेर रहता है। 
जब योग्य निमित्तके मिलनेपर इस जीवको तत्वज्ञान होता है 
इसकी मिध्यात्वकी अधि ढीली पडती दे तब यह समझता है कि 
संसारकी दशा असार है, संसारका वास त्यागनेयोग्य है, वन्‍्धन 
काटनेयोग्य दे, आत्मा ही सच्चिदानन्द्सय एक अपना निज देच 
अनुभवनेयोग्य दे, ध्यान करनेयोग्य दे । 
अतीन्द्रिय सुख ही म्हण करनेयोग्य है, इंद्रिय सुख द्यागनेयोग्य 
है, परमाणु मात्र भी आत्माका नहीं है, ऐसा भेद्विज्ञान प्रगट होता 
है तब वह उसीका बारबार मनन करता है। तब सम्यग्द्शेनके निरो- 
धक मिथ्यात्व कमे व अनन्तानुबन्धी चार कंपायका उदय बन्द 
होता है। यह उपशम सम्यक्ती या उपशमसंवेदक सम्यक्ती हो जाता 
है। संसार अति निकट रहनेपर वेदकसे क्षायिक सम्यक्ती हो जाता 
है। सम्यक्तके उदय होते ही इसका सबे मोह गल जाता है । 
भीतरी प्रेम एक आत्मानन्द्से ही रह जाता दे। यही सम्यक्ती 
जीव निश्चिन्त होकर जब चाहे तब सुगसतासे आत्माकों भीतर सचे 
शरीरोंसे भिन्न ज्ञानाकार देख सकता दै। उसको अपनापन अपने 
ही आत्मापर रह जाता दे, वह अन्य सचे परद्रन्योंसे प्रण विरागी 
होजाता है| चारित्र.मोहके उदयसे रोगीके समान कट्ुक दवाई 
पीनेके रूपमें छाचार हो, विषयभोग करता है, भावना उनके त्यागकी 
. » ही रहती है, इृष्टिमें अहण योग्य एक निज स्वरूप ही रहता दै। 
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-सम्यग्दशनका धारी ही आत्माका दरभनन भीतर कर सकता दै। 
समयसारकलशमें कहा दै-- 
इन्द्रजालमिदमेवमुच्छलसुप्फकोचरूचिकल्पबीचिमि । 
यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं कृत्सवमयति तदस्मि चिन्मह' || ४ ६-३ 
भावार्थ-्ञानी यह जानता है कि में एक चैतन्यमात्र ज्योति- 
“रूप पदार्थ हूँ । जिस समय मेरे भीतर इस आत्मज्योतिका प्रकाश 
होता दै अर्थात्‌ में जड आत्माको शुद्ध स्वभावका अनुभव करता हूँ 
तव नानाप्रकारके विकल्प जाढोंका समूह जो इन्द्रजालके समान 
मनमे था यह सब दूर होजाता दै। में निविकल्प स्थिर स्वरूपमे 
रमणकारी होजाता हूँ । 


आत्मानुभवका फल केवलज्ञान 4 अविनाशी 
सुख है । 
अप्पँ अप्पु मुण॑तयहें कि णेहा फल होई। 
. केबल-णाणु वि परिणवद सासय-सुक्खु लहेइ ॥ ६२ ॥ 
अन्वयार्थ--( अप्पईं अप्यु मुणंतयहँ ) आत्माको आत्माके 
द्वारा अनुभव करते हुए ( कि णेहा फल होइ ) कौनसा फछ है जो 
नहीं मिलता है, और तो क्या ( केवलणाणु वि पारिणवर ) फेवल- 


ज्ञानका प्रकाश हो जाता है (सासय-उुक्खु लहेइ ) तच अविनाशी 
खुखको पा लेता है । 


भावार्थ--आत्माके द्वारा आत्माका अठुभव करना मोक्षमाग 

है| जो कोई इस आत्मानुभवका अभ्यास करना प्रारभ करता दे 

“उसको महान फलकी प्राप्ति होती दै | जबतक फेवल्ज्ञान न दो तवतक 
यह आत्मध्यानी ध्यानके समय चार फल पाता दै। आत्मीक सुखका 
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चेदन होता दै। यह अतीन्द्रिय सुख उसी जातिका दे जो सुख 
अरहंत सिद्ध परमात्माको दै। दूसरा फल यह है कि अंतराय कर्मकेः 
क्षयोपशम बढ़नेसे आत्मवीय बढ़ता है, जिससे हरणक कमेको करनेके 
लिये अंतरंगमे उत्साह व पुरुषाथ बढ जाता है। तीसरा फल यह दें 
कि पाप कर्मोका अनुभाग कम करता है| पुण्य कर्सोका अनुभाग 
बढ़ाता है। चौथा फल यह दै कि आयु कमेके सिवाय सबे कर्मोकी 
स्थिति कम करता दे) यदि केवलज्ञान उपजाने लायक ध्यान 
नहीं होसका तो मरनेके पीछे मनुष्य देवगतिमे जाकर उत्तम 
देव होता दै। यदि देव हुआ तो मरकर उत्तम सनुष्य होता दै। यदि 
सम्यरदर्शनका प्रकाश बना रहा हो वह फिर हरएक जन्ममे आत्मा- 
नुभव करके अपनी योग्यता बढ़ाता रहता दै। शीघ्र ही किसी सानव 
जन्ममे परम बैरागी होकर परिग्रह-स्यागी होजाता है। साघुपदमें 
धमध्यानका आराधन करके क्षुपक्ेणीपर आरूढ़ होकर मोहनीय 
कमेका क्षय करके फिर अतमूह॒ते द्वितीय शुकुृष्यानके बल्से शेष तीन 
घातीय कर्मोका भी क्षय करके अरहंत परमात्मा होजाता है| तब 
अनंत ज्ञान, अनंत दशन, अनंत खुख व अनंत बीयेसे विभूषित होः 
जाता है, अविनाशी ज्ञान व अविनाशी खुखको झलका देता है। 
आयुकसके अन्तमे शेष चार कर्मोका क्षय करके सिद्ध पर- 
सात्मा होजाता है। आत्माजुभवका अन्तिम फल निर्वाण है । जब- 
तक निर्वाणका छाभ्न न हो तबतक साताकारी पदार्थोंका सयोग 
है | आत्मानुभवका प्रेमी कभी नके नहीं जाता है न पशुगति बांधवा 
है। यदि सम्यग्दशतके पहले नर्कायु बांधी हो तो सम्यक्तके साथ 
पहले नकेमे ही जाता है व तियेज्चायु बांधी हो तो भोगभूमिमें ही. 
पशु होता दै। अनेक ऋद्धि चमत्कार आत्मध्यानीको सिद्ध होजाते हैं| 
इसीके प्रतापसे श्रुवकेवडी होता है। अवधिज्ञान व मनःपरयेय 
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ज्ञानकों पाता है | सबे उत्तम सयोगोंका फल देनेवाला आत्माका 
अनुभव है | आत्मानुभवीका ' उद्देश्य केबल शुद्धात्माका लाभ ही 
रहता दे | परंतु पुण्यकरमके बढनेसे ऋद्धि संपदाएं स्रय प्राप्त 
होजाती है। जैसे आम्रफलफे ही लिये माछी आम्रका दक्ष 
बोता है, फल छगनेके पहले वह माली वृक्षके पत्ते, डाली व पुष्पका 
अनुभव करता है। जैसे राजप्रसादक्नी ओर जानेवाला सुन्दर मार्गपर 
चलता दे | दूर होनेपर यदि विश्रांति लेनी पड़ती है तो मनोहर 
उपचनोंमे ठहरता है, सीतल ठण्डा पानी पीता दे, पौष्टिक फलोंको 
खाता है, सुखमें ही राजग्रहमे पहुचता है। वैसे ही मोक्षका भर्थी 
निर्वाण पहुँचनेके लिये आत्मामुभवकी सुखदाई सडकपर चलता है। 
जबतक पहुंचे तबतक नर व देवके शरीरमे सुखपरबेक विश्राम करता 
है | आत्मध्यानका अचिन्त्य फल दै। 

तत्वानुशासनमे कहा दै-- 

ध्यानाभ्यासप्रकषण तुचचन्मोहस्य योगिनः । 

चरमांगस्य मुक्ति, स्यात्तदा अन्यस्य च क्रमात्‌ | २२१॥ 

तथा ह्यचरमांगस्य ध्यानमभ्यत्वत सदा । 

नि्ेरासंवस्थ स्थात्सकलाशुमकर्मणां ॥ २२५ ॥ 

आखवन्ति च पुण्यानि प्रचुराणि प्रतिक्षण । 

गेमहद्धिभवत्येष निदशः कृत्मवासिषु ॥ २२६ ॥ 

ततोअ्तीये मर्मेपि चुक्रवर्यादिसंपद! । 

चिरं भुक्ता स्वये मुक्ता दीक्षां देगंबरीं श्रितः ॥२२८॥ 

वज़काय; स हि ध्यात्रा शुह्॒ध्यानं चतुर्विष । 

विधूयाशपि कर्म्माणि श्रयते मोक्षमक्षय ॥| २२९ ॥ 

' भावार्थ--ध्यानके अभ्यासकी उत्तमतासे चरम शरीरी योगीका 
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'मोह दूट जाता दै। यह उसी भवसे मोक्ष दोजाता है। जो चरम 
शरीरी नहीं होता है चह क्रमर से मोक्षको पाता दे। जो योगी 
चरम शरीरी नहीं दे उसके ध्यानके अभ्याससे सदा द्वी सच अशुभ 
कमे प्रकृतियोंका संबर व उनकी निजेरा होती जाती हे । तथा 
प्रतिसमय महान्‌ पुण्यकमेंका आख़ब होता दे जिसके फलसे स्वरगोंमे 
जाकर महान ऋद्धिधारी देव होता है। यहांसे मध्यलोकमें आकर 
चक्रवर्ती आदिकी सम्पदाकों बहुत काछ भोगकर फिर स्त्रये उनको 
त्यागकर दिगिम्बर साधुकी दीक्षा लेता है । वञ्बृषभनाराच संहनन 
,धारी साधु चारप्रकार शुक्ृष्यानके द्वारा आठों ही कर्मोका नाश 
करके अक्षय अमर मोक्षको पालेता दै | 


परभाषका त्याग संसार-त्यागका कारण है। 
जे परभाव चएवि म्रुणि अप्पा अप झुणंति । 
केबल-णाण-सरूच लइ (लहि३) ते संसारु मुचति ॥६३॥ 
अन्वयाथ--(जे मुणि परभाव चएवि अप्पा अप्प मु्णति) 
जो मुनिराज परभावोंका त्यागकर आत्माके हारा आत्माका अनुभव 
करते दें ( ते केवल-णाण-सरूव लइ (लहि) सेसारु झुर्चति ) 
चे केवलज्नान सहित अपने स्वभावकों झलकाकर संसारसे ज्रूट जाते है । 
भावाथ--त्याग धमकी आवश्यकता बताई दै। राग, हेष, 
मोह भात्र वेधके कारण हैं। इनको त्यागकर बीतराग भावसे 
रमण करनेसे संवर, व निजेराका छाभ होता दे | राग, टेप, मोहके 
उत्तन्न होनेमे अन्तरंगका राग मोहनीय कर्मंका उदय हे, बाहरी 
कारण मोह व रागट्रेषजनक चेतन व अचेतन ,पदाथे हैं| बाहरी 
त्याग होनेपर अन्तरद्न त्याग हो जाता दे, जैसे बाहरी धान्यका 
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छिलका दूर होनेपर अन्तरकज्कका पतला छिलका दूर होता दै। 

साधकको पहले तो मिथ्यात्व भावका त्याग करना चाहिये ।' 
इसके लिये बाहरी कारण रागीहेषी देवॉकी, परिप्रहधारी अन्य ज्ञान 
रहित साधुओंकी व एकांतनयमे बहनेवाले शासन्‍्ेंकी भक्तिको छोडें, 
व्‌ तीत्र पापोंसे बचे। झूतरमण, मद्रिपान मांसाह्वार, चोरी,, 
शिकार, वेश्या व परसत्ली सेवनकी रुचिको मनसे दूर करे, 
नियमप्रवैक त्याग न कर सकनेपर भी इनसे अरुचि पैदा करे, 
अन्याय सेवनसे ग्छानि करे तथा वीतराग सर्वेज्ञ देव, निम्नेन्थ 
आत्तज्ञानी साधु, अनेकांतसे कहनेवाले शासत्रोकी भक्ति करे । सात 
तत्वको जानकर मनन करे तब अनन्तानुबन्धी कपायका व मिथ्यात्व 
भावका विकार भावोंसे दूर होगा । 

सम्यरदशन व सम्यजज्ञान व स्वरूपाचरण चारित्रका छाम! 
दोगा | फिर भी अप्रसाख्यान, प्रयारझ्यान व संज्वकून कपाय 
व नोकषायके उदयसे होनेवाले रागद्रेष भावोंकों मिटाता है| तब 
पहले श्रावकके बारह ब्रत्तोंको पालकर रागंठ्रेष कम करता दै। ग्यारह 
प्रतिमाओ या श्रेणियोंके द्वारा जैसे जैसे बाहरी त्याग करता जाता 
है, रागद्ेष अधिक २ कम होता जाता दै | प्रृण रागद्रेषके राग 
करनेके लिये साधुकी दीक्षा आवश्यक दे, जहां वस्मादिका पृरण्णपने 
त्याग होता दे । साधु होते हुए खेत, मकान, धन, धान्य, चादी, 
सोना, दासी, दास, कपडे, बततेन इन दश प्रकारके बाहरी परिम्रहको 
व्यागकर बालकके समान समदर्शी, कास विकारसे रहित निम्रेथ 
होजाता दे। अंतरंग चौदद प्रकारके भाव परिप्रहसे ममता झागता दै। 

सिध्यावभाव, क्रोच, मान, माया, लोभ, द्वास्य, रति, अरति, 
ओक, भय, जुगुप्सा, स्रीवेदे, पुनेद, नपुसक 'वेद, इन १४ तरहके 
भावषोंसे पूर्ण विरक्त द्दोजाता दै। श्रुमित्रमें, टण व सुवर्णमें च जीवन' 
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-मरणमें समभावका धारी होजाता दै | एकांत बन उपबन्न प्वेतादिके 
निरंजन स्थानोंपर बैठकर आत्मध्यान करता दे तब एक अपने ही 
शुद्ध आत्माको भावमे अहण करता दे व सबे परभावोंसे उपयोगकों 
हटाता दे । 
लितने भाव कर्मोंके निमित्तसे होते हैं व जो अनित्य दें उन 
सबसे राग त्यागता है | औदयिक, क्षयोपशमिक व छूटनेवाले औप- 
शमिक भावोंसे विरक्त होकर क्षायिक व परिणामिक, जीवत्व भावको 
अपना स्वभाव मानकर एक शुद्ध आत्माकी वारवार भावना करता 
है | ऐसा मुनिराज रागह्ेपकों पूण जीत लेता दे | 
क्षपकश्रणीपर चढ़कर अन्तमुद्र्तेमे चार घातीय कर्मोका क्षय 
करके केवलक्ञानी होजाता है। फिर चार अंघातीय कर्मोंका भी 
नाश करके संसारसे भुक्त होजाता है। परभावोके त्यागमे ही आपके 
निज भावका यथाये ग्रहण होता दे तब शुद्ध आत्सानुभव प्रगट होता 
-दै। यही मोक्षमाग हे व सदा ही आनंद्‌ अमृतका पान करानेवाला दै। 
समयसारकलशामे कहा है-- 
एकश्वितश्रिन्मय एवं भावों भावा: परे ये किल ते परेषाम्‌ | 
आद्यस्ततश्विन्मय एवं भावों भावा: परे स्वत एवं हेया:॥ ५॥ 
सिद्वान्तो&्यमुदात्तचित्तचरितिमोक्षाथिमि: सेव्यतां 
शुद्ध चिन्मयमेकमेव परमे ज्योति: संदैवास्म्यहम । 
एते ये तु समुलसन्ति विवुधा भावा; पृथलक्षणा- ' 
स्तेडह नाउर्मि यतोउन्न ते मम फ््वव्य॑, समग्रा अपि ॥६-९॥ 
भावारथ--चैतन्यमय एक भाव ही आत्माका निज भाव है। 
शेष सबे रागादि भाव निश्चयसे पर पुद्लोंके हैं। इसलिये एक चैत- 
न्यूमय भावको ही भ्रहण करना चाहिये। शेष सवे परभावोंका त्याग 
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करना चाहिये | शुद्ध भावमें चलनेवाले मोश्षार्थी महात्माओंको इसी 
सिद्धांतका सेन करना चाहिये कि में सदा ही एक शुद्ध चेतन्यमय 
'परम जोति स्वरूप हूं । इसके सिवाय जो ताना प्रकारके भाव प्रगट 
होते हैं वे मेरे शुद्ध भावसे मिन्न लक्षणधारी दै। उन रूप में नहीं हूँ। 
वे सब मुझसे भिन्न परद्रव्य ही दैं। 


त्यागी आत्मध्यानी महात्मा ही धन्य हैं । 
धण्णा ते भयबंत बुह जे परभाव चयेति। 
लोयालोय-पयासयरु अप्पा विमल मुणति॥ ६४॥ 


अन्वयाथ--( जे परभाव चयंति ) जो परभावोंका त्याग 
'करते हैँ और (लोयालाय पयासयरु अप्पा मुणांते) छोकाछोक- 
प्रकाशक निर्मेठ अपने आत्माका अनुभव करते दे (ते भयबंत बुह 
भण्णा ) वे भगवान ज्ञानी महात्मा धन्य हैं | 

भावाथ--आत्माका स्वरूप निम्चयसे परम शुद्ध है। क्षान 
इसका मुख्य असाधारण लक्षण है | ज्ञानमे वह शक्ति दे कि एक 
ही समयमे यह स्ेछोकके छ; द्वव्योंको, उनकी पर्यायोंकों लिये हुये 
त्तथा अछोकको एक ही साथ क्रम रहित जैसेका तैसा जान सके। 
इसी तरह आत्मामे वह सब गुण हैं जो सिद्ध भगवानमे प्रगठ 
होजाते हैं । 

स्वभावसे आत्मा सिद्धके समान दे। तत्वज्ञानी महात्मा जिस 
भ्रदके छाभका रुचिवान होता दे उसी पदको ध्याता है। तब वचह्द 
सब परपदार्थोंसे बैरागी दो जाता दै। पुण्योद्यसे प्राप्त होनेवाले 
नारायण, बलभद्र, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, कामदेव, इन्द्र, धरणेन्द्र, 
अहर्मिद्र आदि परदोँंको कमजनित नाशवबंत व आत्माफे शुद्ध खरूपसे 
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बाहर जानके उन सबकी समता त्यागता दे, इसीतरह जिन शुभ 
भावोंसे छौकिक उच्च पदोंकी प्राप्तिके योग्य पुण्यका बन्ध होता हे, 
उनको भी नहीं चाहता हे | धर्मानुराग, पांच परमेष्टी भक्ति, अनु-' 
कम्पा, परोपकार, आस्रपठन आदि शुभ भावोंक्रे भीतर वतेता दे 
क्योंकि शुद्धोपयोगमे अधिक ठहर नहीं सक्ता दै । आत्मबीयेकी 
कमी दे तब अशुभ भावोंसे बचनेके लिये शुद्ध भाषोंमे रहते हुये भी 
ज्ञानी उनसे विरक्त रहता दे | 

परमाणु मात्र भी रागभाव वधका कारण है ऐसा यह जानता 
है | चौदह गुणदान आत्माकी उन्नतिकी श्रेणियाँ हूँ तथापि शुद्धा- 
त्माके मूल, पर संयोग रहित, एकाकी स्वभावसे भिन्न दै | इसलिये 
ज्ञानी इनको भी इसीतरह त्यागयोग्य समझता दै। जैसे सीढ़ियों- 
पर चढनेवाला सीढ़ियोंकों त्यागयोग्य समझके छोड़ता जाता है । 
एक शुद्धोपयोगको ग्रहण करनेका उत्सुक होकर धप्रचारके बिचा- 
रोंको भी त्यागता है | द्रव्यार्थिक नयसे आत्मा नित्य हे, पर्यायार्थिक 
नयसे अनित्य है। अभेदनयसे एकहूप है, भेद्रूप व्यवहारनयसे 
अनन्तरूप दे । 

आत्मा गुण पर्यायोंका समृह है, छोक छ. द्रव्योंका समुदाय 
है, कर्मोके १४८ भेद है, कर्मोका' बेध चार प्रकारका होता है | प्रकृति 
प्रदेश बन्ध योगोंसे व स्थिति अनुभाग वन्ध कषायोंसे होता हे । 
सात तत्व है, नव पदाथ है, इत्यादि सबे विकल्पोंको बन्धकारक 
जानकर त्याग देता दै। निविकल्प समाधि व स्वाजुभवके आल्ापके 
लिये यह एक अपने ही आत्मोंके भीतर आत्माके द्वारा अपने ही. 
आत्माको विद देता“है | 

इसतरह जो ज्ञानी व पिरक्त पुरुष संसारकी सब प्रपंचावली से 
पृण विरक्त होकर आत्मध्यान करते. है व परमाननन्‍्देके अमृतका पान 
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करते दे, वे ही वड़े बिवेकी पडित हैं, वे ही परम ऐश्वर्यवान है, 
रत्नत्रयकी अप्वे सम्पदाके घनी है। सम्यग्दशन ज्ञान चारित्रकी 
एकतासे लवछीन है, वे ही भाग्यवान है, भगवान है, अतीन्द्रिय 
ज्ञान व सुखफे स्पामी है, भीन्र दी मोक्षछाभ करेगे | 

आत्मानुशासनमे कहा है-- 

येषा भूपणमद्गसगतरज' स्थान शिलायास्तल्म्‌ 

शय्या शकेरिला मही सुविहितं गेह गुहा द्वीपिनाम्‌ | 

आत्ात्मीयविकत्पवीतमतयस्त्रुखत्तमोप्रणव-- 

से नो ज्ञानघना मनासि पुनतां मुक्तिसहा निसप्ृह्ठ ॥२५९॥ 

भावषार्थ--जिन महात्माओका गहना शरीरमसे छगी रज है, 
जिनको वैठनेका स्थान पापाणकी णिल्वा दे, जिनकी शय्या कह्कुरीली 
भूमि है, जिनका सुन्दर घर वाघोकी गुफा दे, जिन्दोने अपने भीतरसे 
से विऋलप मिटा दिये हूँ व जिन्होंने अज्नानकी गाठोंको तोड डाछा 
है, जिनके पास सम्यग्जञान धन है, जो मुक्तिफे प्रेमी हैँ, अन्य सब 
इच्छाओसे दूर है, ऐसे योगीगण हमार सनको पवित्र करे | 


गृहस्थ हो या मुनि, दोनोंके लिये आत्मर्मण 
सिद्ध-सुखका उपाय है। 
सागारु वि णागारु कु वि जो अप्याणि वसेह । 
सो लहु पावह पिड्धि-सुहु ज़िगवरु एम भणेह ॥ ६५ ॥ 


अन्वयाय--( सागारु वि णागारु कु वि) गहृस्थ हो या 
मुनि कोई सी हो ( जो अप्पाणि बसेड ) जो अपने आत्माके भीतर 
बास करता है ( सो सिद्धि-सुहु' लहु पावइ ) वह शीघ्र ही सिद्धिके 
श्र 


हि 
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सुखको पाता दे ( जिणवरू एम भणेइ ) जिनेन्द्रदेवने ऐसा कहा है। ' 
भावार्थ-आत्मीक अतीन्द्रिय आनंदको सिद्धिसुख या सिद्धोंका 
सुख कहने है । जैसा शुद्धात्माका अनुभव सिद्ध भगवानोंको है वैसा 
ही शुद्धात्माका अनुभव जब होता है तब जैसा सुख सिद्धोंको वेदन 
होता है बैसा ही सुख शुद्धात्माके वेदन करनेबालोंको होता है । 
आत्मीक आनंदका स्वाद जिस साधनसे हो वही मोक्षका 
उपाय है या आनंद सुखका साधन दे | क्योकि स्वानुभवसे सम्यर्दू- 
शैन, सम्यस्ज्ञान व सम्बकूचारित्र तीनों ही गणित हैं | स्वानुभव ही 
निम्वय रद्षत्रय स्वरूप मोक्षमाग है। उसीसे नवीन कर्मोंका संवर होता 
है व पुराने कर्मोंकी निजेरा होनी दे | यही एक सीधी सडक सोक्ष- 
मह॒रूकी तरफ गड है | इसके सिवाय कोई दूसरी सडक नहीं दे व 
बाहरी साधन मन, वचन, कायकी शक्तिको निराकुछ करनेके लिये 
है। जितनी मनमे निराकुछता व निश्चिन्तता अधिक होगी उतना ही 
मन स्वानुभवमे बाधक नहीं होगा। 
जगतके प्रपंचजाल मन, वचन, कायको अटकाते हैं, उल्ञ्ाते हैं, 
इसलिये मोक्षमागमे बाहरी निकट साधन साधु वा अनगारका चारित्र 
है व क्रश बाहरी साधन सागारका-श्रावकका चारित्र है। श्रावकका 
चारित्र बतछाते हुये साधुके चारित्रपाठनकी योग्यता होती है। 
ब्रिना साधुका चारित्र पाले कमका नाशक तीक्र स्रानुभव नहीं जाग्रत 
होता है। हरएकका व्यवहार चारित्र ग्यारह प्रतिमारूप है-क्रम क्रमसे 
बढता जाता है। पहलछी २ प्रत्तिमाका दूसरी आदिमें बना रहता 
है आग्रे और बढ जाता दे, उसका संक्षेप स्॒रूप इस प्रकार है--- 
(१) दर्शन प्रतिमा--सम्यग्दशनको दोप रहित पाले, २५ 
दोषोंको बचावे, निःशंकित, नि कांक्षित, निर्विचिकित्सित, अमृहदृष्टि 
डपगृहन, स्थितिकरण, बात्सस्य, प्रभावना आठ अंग्र पाल्कर इनके 
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प्रतिपक्षी आठ दोपोंसि बचे। जाति, कुछ, धन, अधिकार, रूप, चल, 
विद्या, तप, आठ प्रकार सद न करे | देव, गुरु, छोकमृद्चता त्यागे। 
कुटच, कुगुरु, कुआर््र व इनके तीन प्रकारके सेवक इन छः अनाय- 
तनोऊ़ा सेवन भक्तिपू्वेंक न करे | अहिमा, सत्य, अचोय, ऋह्मचय, 
परिम्ह त्याग इन पांच बअ्तोंके एकद्रेश साधनका अभ्यास करे। 
देवपृज्ा, गुरुभक्ति; स्वान्याय, तप, सयम, दान, इन छ; कर्मोंका 
नित्यप्रति पालन करे | 

(०) व्रत प्रतिमा--पाच अखुब्नतोंको दोष रहित पाले, दिग्नव, 
देशब्रन, अनर्थदण्ड त्याग, इन तीन गुणब्रतोकों व सामायिक, प्रोष- 
घोषबास, भोगोपभोग परिमाण व अतिथि संविभाग इन चार शिक्षा' 
उनोकी पालनेका अभ्यास करे | 

(३) सामायिक प्रतिमा--तीन रून्ध्याओंमे खबेरे, ठुपहर, 
आम, समभावसे या शांतभावस स्वानुभयका अभ्यास करे व राम- 
डेप छोडे। 

(४) प्ोपध प्रतिमा--महीनेसे चार दिवस दो अष्टसी दो 
चौदल उपवास करें। 

(५) सचित्तत्याग प्रतिमा--जीव सद्दित सचित्त भोजन- 
पास नहीं करे | 

(६) रातजिभोजन त्याग प्रतिमा--रात्रिको न आप भोजुन- 
बान करे न दूसरोंको करावे | 

(७) ब्रह्मचर्य प्रतिमा -मन, वचन, कायसे ऋह्मचये पाले। 
स्वस्नीसे भी विरक्त होजावे | 

(८ ) आरम्भत्याग प्रतिमा--खेती व्यापारादि आरखस्म् 
नहीं करे, आरम्भी हिंसा छोड़े 

(९) परिग्रहत्याग फ्रतिमा--भ्रूमि, मकान, धनादि पंरिग्रह 
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त्याग करके कुछ वर्ध व पात्र रखढे, घर छोडकर बाहर एकांतमें 
रहे, संतोपसे दूसरेके यहां निर्मेत्रणते भोजन करें, आप ग्व्य नहीं: 
बनावे | 

(१० ) अलुमाति स्थाग--त्ैकिक कार्मोंमे सम्मति ढेनेका 
त्याग करे, भोजनक सम्रय निर्मन्रणले जावे। 

(११) उहिए त्याग प्रतिमा--अपने लिये किये गए भोज- 
नको न लेवे, मिक्षास भोजन करे। झुक होकर एक रूगोंठ; एक 
खंड चादर रक्खे, पीछी, कमडछ रक्‍खे | एछक होकर फेवछ एक. 
लंगोटी पीछी कमडल रक्त | 
:* फिर साथु हो वचन्न रहित होजावे, पांच महात्रत अहिसादि 
पृणे पाले व पाव समिलि पाले | (१) ईय[-देखकर चरे, (२ ) 
आपा-झुद्ध वाणी बोले, ( ३) रस त्याग-छद्ठ भोजन छेठे, (४) 
“आदाननिश्षैप॒ण-देखकर उठावे धरे, (५) व्छुत्सग-मल, मृत्र 
देखकर करे, सन वचन कायको वञ रखकर तीन गुप्ति पाले | यह 

' त्ेरा प्रकार साधुका व्यवहार चारित्र है | इस प्रकार श्यवक या 
साधुके व्यवहार चारित्रको पाछते हुए स्वातुभबका अभ्यास बढावे 
तो वह धीरे २ आत्मानठक्ो पाता हुआ सोक्षकी तरफ वढता चला 
जाता दे | आत्मासे ही जो तिप्रते है वे ही सिद्ध रुखक्ो सदा पाते 
हैं। पुरुषाथसिद्धहुपुएयर कहा देः-- 

चाह्िं भवति बद समन्तसावद्ययोगपरिहरणात्‌ | 
सकलकपाबबिरुक्त विधवमुदासीनमामरूप तत्‌ | ३९ 
हिसातो आृतवचनाल्तेयाद्त्ह्मत पस्थिहत । 
कार्स्स्थेकदेशविसतेश्वारित्रे जायते द्विविधम ॥ ४० ॥ ेु 
भावाथ--सव परापबन्धकी कारण सन, वचन, कायकी प्रवृ- 
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त्तिकों त्यागना व्यवष्टारचारित्र है। से कपायकी कालिमा रहिक, 
निर्मल, नद्ामीन, आत्मानुभवरूप निम्चयचारित्र है) हिंसा, असत्य, 
चोरी, कुणीछ, परिग्रह इन पाच पापासे प्ृण विरक्त होना साधुका 
व एकटेण विर्क्त होना श्रावकका व्यपटारचारित्र है | 


६2 । 


तलज्ञानी विरले होते हैं । 

विर्छा जञाणहि तत्तु बुह बिग्ला णिप्तणहि तनु । 

जिला ज्ञायहि तत्तु जिय विस्ला धारहि तत्त ॥६६॥ 

अन्वयार्ग--( विरव्म बुह तनु जाणहि ) बिरले ही पंडित 
आत्मतत्त्रकों जानने है (विरला तचु णिगुर्णा४ ) विरले ही 
ओता तत्थकों सुनने दें (विरछा जिए दत्तु शायहि ) विरले जी 
ही तत्वडी 'याते है (विसछा तत्तु धारहि ) विरछे दी तलको 
घारण करके स्वानुभवी होते हें | 

भागध--आत्मन्नानक्ा मिलना बडा कठिन दे। थोड़े ही 
प्राणी इस अनुपम तत्रफ्रा छाभ कर पाते है। मनरहित पंचेन्द्रिय 
तकके प्राणी विचार करनेकी शक्ति बिना आत्मा अनात्माका 
भेद नहीं जान सक्ते है। सेनी पचचेन्द्रियोंमे नारकी जीव रात 
दिन कपायक कायमे छगे रहते दे । किनही प्राणियोंकों आत्मज्ञान 
होता है! पशुओंमे भी आत्मन्नानके पानेका राधन बिरला दे। 
देवोमें विषयभोगोंकी अति तीघम्रता दे । बेराग्य भावकी दुलिभता है। 
किनहीको आत्मज्ञान होता है। सानवोंके लिये साधन सुगम दे तो 
भी बहुत दुलम है | 

अनेक मानव रात दिन शरीरकी क्रियामे ऐसे ' तह्लीन रहते हैं 
कि उनको आत्माकी बात सुननेका अवसर ही नहीं मिलता है ॥ 


शषटदे ] योगसार टीका । 


जिनको अवसर मिलता हे वे सी व्यवहारसे इतने फसे होते है कि. 
व्यवहार धमऊे ग्रन्थोंकों पढ़ते सुनते है, अनेक बड़े विद्वान पंडित 
स्लैजाते है, न्याय, व्याकरण, काव्य, पुराण, वेद्यक, ज्योतिषकी व 
पाप पुण्य बंधक क्रियाओंकी विशेष चर्चा करते है। अन्यात्म अन्यों- 
पर सुक्ष्स दृष्टि ढेकर नहीं पढते है न विचारते है। 
निश्नयनयसे अपना ही आत्मा आराध्य ढेव है ऐमा हृढ 

विश्वास नहीं कर पाते है | अनेक पेडित आत्मन्नान विना केचछ 
विद्याके धमडमे व क्रियाकांडके पोपणमे ही जन्म गैवा ढेते है- 
जिनके सिथ्यातका व अनंतानुबन्धी कपायोका वल ढीला पड़ता है, 
उन ही विद्वानोको तत्व॒रुचि होती है | अध्यात्मतानके विद्वान बहुत 
थोड़े मिलते है । जबतक ऐसे उपदेशफ न मिले तबतक श्रोताओंको 
आत्मज्ञानका छाभ् होना कठिन है । 

यदि कहोंपर आसाज्नानी पंडित होते भी हैं तो आत्माके हितकी 
गढ़ रुचि रखनेवाढे श्रोताओंकी कमी रहती है। जिनके मीतर 
संसारके मोहजालसे कुछ उदासी होती है वे ही आत्मीक तत्वफी 
वातोंको ध्यानसे सुनते हैं, सुनके धारण करते है, विचार करते है। 
जिनके भीतर गाढ रुचि होती है, वे ही निरन्तर आत्मीक तत्वका 
चिन्तवन करते दे | आत्मध्यानी बहुत थोड़े है, इनमें भी निर्विकल्प 
समाधि पानेवाले, ख्वानुभव करनेवाले दुरूभ है| 

आताज्ञान अमूल्य पदाथे है, मानव जन्म पाकर इसके छाभका 
प्रयल्न करा जरूरी है। जिसने आत्मज्ञानकी रुचि पाई उसने ही 
निर्वाण जानेका सागे पालिया। यही सम्यम्दभन है। जब बुद्धि सक्षम 
विचार करनेकी हो तब प्रसाद छोड़कर पहले व्यवहारनयसे जीवा- 
जीव पत्वोंके कहनेवाले शास्त्र पढें। बंध व मोक्षके व्यवहार साध- 
नोको जान लेबे फिर निश्चयनयकी भुख्यतासे प्रतिपादन करनेवाले 
शाजका मनन करके अपने भात्माको द्रव्यरूपमे शुद्ध जाने | भेद- 
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विज्ञानका मनन कर॑। जैसे पानीसे कीच भिन्न दै बेसे मेरे आत्मासे 
आठ कमे, रागादि भावकम, शरीरादि नोकम भिन्न है | 

बारवार अभ्यासके बलसे सम्यग्दशनका प्रकाश होगा | तब 
अनादिका अज्ञान अन्धकार मिटेगा, जन्म कृताथ होगा, निर्वाणका 
मार्ग हाथमे आगया, फिर क्‍या चाहिये। जन्म २ के सकटोंको 
मिटानेवाढा यह आत्मज्नान है | यद्यपि यह दुलेभ द्वै तथापि इसीके 
लिये पुरुषाथ करना व इसे लाभ कर लेना ही मानवजन्मका सार है। 

समयसारजीमे कद्दा दे-- 

सुद परिचिदाणुभूदा, सब्वस्स वि काममोयबंघकहा । 

एयर्तस्सुबलम्मो, णवरि ण सुल्भो विभत्तस्स ॥ 9 ॥ 


भावार्थ--सब ससारी प्राणियोंकी काम भोग सबन्धी कथा 
बहुत सुगम है क्योंकि अनंतवार सुनी दे, अनंतवार उनकी पहचान 
की दे, अनंतवार विषयोंका अनुभव किया दै। दुरूभ दे तो एक पर- 
भाव रहित व अपने एकस्वरूपमे तन्‍्मय ऐसे शुद्धात्माकी बात दे | 
इसीका लाभ होना कठिन है । सारसमुच्चयमे कहा है--- 

ज्ञान नाम महारत्न॑ यत्न प्राप्त कदाचन | 

संसारे अमता भीमे नानादु खविधायिनि ॥ १३ ॥ 

अधुना तत्त्वया प्राप्त सम्यदशनसंयुतम्‌ । 

प्रमादं मा पुन कार्बीर्विषयास्वादलाल्स, ॥ १४ ॥ 

भावार्थ--इस भयानक व नानाप्रकारके दुःखोंसे भरे हुए 
संसारमे रुलते हुए जीवने आत्मज्ञान रूपी मह्दान्‌ रत्वको कहीं नहीं 
पाया | अब तुने इस उत्तम सम्यग्दशनकों पालिया है तब प्रमाद 
न करे, विपयोंके स्वादमे छोभी होकर इस अप्रव तत्वको खो न बठे। 
सम्दालकर रक्षाकर सुस्त्री बने | 


श्टंद ] योगसार टीका । 


कुटम्ब मोह त्यागनेयोग्य है। 


इहु परियण ण हु महुतणउ इहु सुहदु-दुक्खहँ हेउ । 


७ 

इम चितंतहँ कि करइ लहु संसारहें छेठ ॥ ६७॥ 

अन्वयार्द--( इहु परियण महुतणछ ण॑ हु ) यह झड़म्त 
परिवार मेरा निश्नवसे नहीं दे (हु सुहु-दुवखहँ हेड ) यह भाव 
सुखदुःखका ही कारण है (३इग्च कि चितंतहेँ ) इसप्रकार कुछ 
विचार करनेसे ( संसारहँँ छठ छहु करइ ) ससारका छेद जीघ्र 
ही कर दिया ज्ञाता है | 

भावाथ--वह प्राणी इन्द्रिय सुखका छोलुपी होता दे) अपने 
सुखक्ी प्राप्तिमे सहकारी प्राणियोंसे मोह कर लेवा दे। वाल्वावस्थामे 
मातापिता द्वारा पाछापोषा जाता दे व लाडप्यारसे रक्खा जाता हैं, 
उससे उनका तीत्र मोही हो जाता है | युवावयमे ख्रीसे व पुत्रपुत्नीसे " 
इन्द्रियसुख पाता है, इसलिये उनका सोही दो जाता दे । जिन 
मित्रोंसे व नौकर चाकरोंसि इन्द्रिय खुखभोगमें मदद मिलती दै 
उनका मोही हो जाता दे । व जिनसे इन्द्रिय सुखभे बाधा पहुचती 
है उनका अत्रु चन जाता दै। 

कुटुम्बके मोहमे ऐसा उल्झ जाता हें कि उसको आत्माक्े 
स्वरुपके विचारके लिये अवकाञ ही नहीं मिलना दे । रातदिन उन 
परिवारजनोंके लिये धन कमानेसे व धनकी रह्षा करनेम ही दया 
रहता दे | यदि कोई कुटुम्बी अपनी आयुकर्मके क्षयसे मर जाता हे 
तो यह सोही ज्रणी उनके शोकमे चावला हो जाता है। वह इस बातकों : 
भूल जाता दे कि परिवारका सम्बेध वृक्षपर रात चसेरेके समान है । 
जैसे मध्याके समय एक वृक्षपर अनेक पक्षी भिन्न २ स्थानोंसे आकर 
जमा हो जाते हैं, सवेरा होनेपर सबे पक्षी अछग २ अपने २ 
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स्थानोंको चले जाते है, वेसे ही एक्र पर्वाग्मे नाना जीव कोई 
नरकसे, कोई पश्ुगतिसे, कोई वेबगतिसे, कोई मनुष्यगतिसे आकर 
जमा हो जाते 8 | 

सब अपनी २ आयुपयेत रहते है| आयुफ क्षय होते ही 
अपने बांधे हुए पाप पुण्यकर्मफे अनुसार कोई देवगतिमे, कोई मनु- 
व्यगतिमे, कोई तियंचगतिमे, कोई नरकगतिमे चले जाते है, किसीका 
कोई सम्बंध नहीं रहता दे । सब्र प्राणी अपने सुखे स्वार्थमे दूस- 
रॉसे सोह करते है। स्वार्थ ने सथने पर नेह छोड देता है, 
पुत्र विरूद्ध हो जाते ईं, वृद्धावस्थामे म्वाथ संधता न देखकर कुटुम्बी- 
जन दृद्धकी अवज्ञा करते 8। कुट्ठुम्बसे यदि इट्रियोफे विषय सधते दे 
तब तो दे सु्के कारण भासते है| जब उनसे विपयभोगमे हानि 
पड़ती दे नच ही हुःखके कारण हो जाते हैं । 

ज्ञानी मम्यग्द्टरी जीवको जलमे कमछके समान ग्रृहस्थको रहना 
चाहिये, मोह न करना चाहिये | उनको अपने जीचसे प्रथक्‌ मानकर 
उन जीवोफा उपकार बने सो करता चाहिये । उनकी रक्षा, शिक्षा द 
सुखसे जीवननिर्वाहसे सहाई होना चाहिये। उनको आत्मन्नानके 
भाग पर लगाना चाहिये | यदि वे अपना काम न करें, व कम करे 
तो मनमे विपाद न करना चाहिये | बढलेमे सुख पानेके छोभसे 
उनका हित न करना चादिये। डनके हितके पीछे अन्यायसे धन न 
कमाना चाहिये, न अपने आत्मकरबाणकों भुलाना चाहिये। जो 
कुटुम्बपरिवारका मोह छोड ढेते है वे सटज वेराग्यधान होजाते है । 

अथवा आत्मद्दित करते हुए जवतक ग्रृहस्थमे रहते दँ उनकी 
सेबा निष्पाप भावसे करते हैं | ज़ब अप्रत्याख्यान क्षायका उदय 
अतिथय मंद रह जाता दे तब छुट्ु॒व॒त्यागी श्रावक होजाते हैं, परसे 
मोह नहीं करते हैं, केवछ एक निज आत्माकी ही गाढ भक्ति करने- 


२५० ] यागसार टीका । 


वाले भव्य जीव भीघ्र ही मवसागरसे पार होजाते हैं | 

बृहत्‌ सापायिकपाठसे कहा दै-- 

कातासक्नगरीरजप्रभूतयों ये स्वेथा5प्यात्मनों । 

मिन्ना कममवा समीरणचछा भायावहिर्भाविन ॥ 

तै संपत्तिमिहामनों गतधियों जानन्ति ये शम्मेदा । 

स्व॑ संकल्पवसेन ते विदधते नाकौगरक्ष्मों' स्फुट ॥ ८५ ॥। 

भावार्थ--यह जी, धन, पुत्रादि सवंथा ही अपनी आत्मासे 
भिन्न हैं, वाहरी रहनेवाले है, कमके उदयसे प्राप्त है. युवकके समान 
डनका संयोग चचल है। जो मृढ बुद्धि इनके सयोगसे सुखदाई संपत्ति 


होना समझते है वे ऐसे ही मूख है जो अपने मनक्े संकत्पसे ही 
स्र॒गकी रक्ष्मीको प्राप्त करले | 





संसारमें कोई अपना नहीं है । 
इंद-फणिद-णरिद्य वि जीवह सरणु ण होंति । 
असरणु जाणिवि म्ुणि-घवला अप्पा अप्प मुणेति ॥६८॥ 
अन्वयार्थ--( इंढ-फाणिद-णारदेय जि जीवई सरणु ण 
झोति ) इन्द्र, धरणेन्द्र व चक्रवर्ती कोई भी संसारी प्राणियोंके रक्षक 
नही हो सकते ( मणि-बवला असरणु जाणिवीे ) उत्तम-मुनि 
अपनेको अशरण जानकर ( अप्पा अप्य झुणांते ) अपने आत्मा 
द्वारा आत्माका अनुभव करते दै | 
भावार्थ--ससारी प्राणी कर्मोंके उदयको भोगते है तव कोई 
उस उद्यको मिटा नहीं सकता। जब आयु कम क्षय होता दै 
सरण होज़ाता हैं, किसी इन्द्र, धरणेन्द्र व नरद्रम, मेत्रज्ञातामे, विद्ठा- 
नमे, तपस्वीमे, परममित्रमे, साता-पितामे, पुत्र-पुत्रीमें, बेद्य व 
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ज्योतिपोंमे शक्ति नहीं है कि मरणसे एक क्षण भी रोक सके। स्त्रय 
सब प्रकार भोगोंको भोगनेवाले चक्रवर्तीकों भी शरीर त्यागना पडता 
है | इन्द्र व देवको भी देवगतिके भोग त्यागकर भध्यलोकमे जन्म 
लेना पडता दे | इसीतरह जब पाप कर्मोक्ा तीत्र उदय आज़ाता 
है तब रोग, ओक हरण्कफों सहना पडता है तब भी कोई ढःखको 
वटा नहीं सकता हे। प्राणीको अकेले द्वी भोगना पड़ता है, माताको 
पुत्रपर बहुत प्रेम होता दे व पुत्रऊ रोगी होनेपर वह मोहसे दुःख 
मानती है परतु ऐसी शक्ति मातामे नहीं है जो पुत्रक्ते रोगकी वेद्‌- 
नाको पुत्रको न भोगने ढे, आप भोग लेवे | 
कोई किसीके दु'ब या सुखको या साता असाता वेदनीय 
कमको नहीं ले सक्छा | कर्मेके फल भोगनेमे सब जीवोंको स्वय ही 
बर्तना पड़ता है, कोई भी रक्षा नहीं कर सक्ता | जो कम अभी सत्तामे 
हैं उदयमे नहीं आए है उन कर्मोकी स्थिति व अनुभाग घटाकर क्षय 
किया जा सक्ता दे या पापकर्मोंको निरवेल व पुण्यकमकों सबल 
किया जा सक्ता दे। उसमे कारण उसी जीवके परिणाम दैं | जो 
कोई अपने शुद्धात्माकी भावना भावे व अरहन्त सिद्ध आचाये 
उपाध्याय साधुकी भक्ति करें या क्रतपापका अतिक्रमण करे, गुरुफे 
पास आलोचना करें तौ निमेछ भावोंसे कमेकी अवस्थाकों बदला 
जा सक्ता है, उनका क्षय किया जा सक्ता दे | 
इसलिये यह जीव आप ही अपना रक्षक है| दूसरा जीव 
दूसरे जीवका रक्षक नहीं दे ऐसा जानकर ज्ञानी मुनिराज अपने 
शुद्धात्माका ही अनुभव करते हैं । जब आत्मध्यानमे उपयोग नहीं 
लगता दै तब स्वान्याय, भक्ति, मननमे व परोपदेशमे व वैयाबृत्यमे 


व तत्वचर्चामे उपयोगको जोडते दे । 
सम्यग्दही ज्ञानीकों अशरण भावनाका विचार करके कर्मोके 
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क्षयका उपाय करना योग्य दे जिससे कर्सोंके उदयकालमे दुःख व 
खेद व आक्ुछता न सहनी पंडे | जन्म, जरा, मरणके सट्डूटोंमें न 
पड़ना पड़े | कर्मोंका संयोग एक क्षणके लिये भ्री आत्माके लिये 
गुणकारी नहीं दै। ज्ञानी जीव इसलिये इस ससारके साथ मोह 
ठ्गा देते हैं । सबे जीवॉकी रत्ता भिन्नर मानकर उनसे रागद्वेष नहीं 
करते हैं। समभावसे जगतके चारित्रकों देखकर पृण वेराग्यवान होकर 
आत्महितमे प्रवतेते है। कमके क्षय पर कटिबद्ध होजाते हें | आत्म- 
ध्यानकी अग्नि जछाकर कर्मका होम करते हैं । जब यह आत्मा शुद्ध 
व कमेरहित होजायगा तव चह स्वाधीन होजायगा | फिर कभी 
'कर्मोके उदयकी पराधीनतामे नहीं रहना पड़ेगा | कमम्मिके सान- 
चको आयुक्षयका नियम नहीं है, अकाछ मरण होसक्ता है, ऐसा 
जानकर शीघ्रसे शीत्र आत्महिनिमे रूम जाना चाहिये। आपसे ही 
अपने आत्माकी शरणको परम शरण जानना चाहिये। 
समयसारमे कहा दे-- 

जो अप्पणादु मण्णद्वि दु हिद्सुहिदे करेमि संत्तेति। 

सो मो अण्णाणी णाणी एत्तोदु विवरीदों ॥ २६८ ॥ 

भावार्थ--जो कोई ऐसा अहंकार करे कि मे परजीवोंको ढु.खो 
च सुखी फर सक्ता हूँ, वह मूख व अज्नानी दे। क्‍योंकि सब जीव 
अपने २ पाप पुण्य कमके उदयसे दुःखी या सुखी होते है | ज्ञानी 
जीव इस अहकारसे दूर रहते हैं । 

बृहत सामायिक पाठसे कहा दै-- 

न वैद्या न पुत्रा न विप्रा न जक्ता न काता न माता न भूल्या ने भूषा:| 


यमालिगितं रक्षितुं संति शक्ता विचित्येति कार्य निन कायमांय ॥३१॥ 
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भावार्थ-जब मरण आजाता है तो न वैद्य, न पुत्र, न ब्राह्मण, 
न इन्द्र, न अपनी स्री न माता, न नौफर, न राजा कोई भी बचा 
नहीं सकते है । ऐसा विचार करके सजनोंको आत्मीक काम कर 
लेना योग्य है, देर त लगानी चाहिये। 


जीव सदा अकेझ है । 

इक उपज्वइ मरह कु वि दुह्ु सुद्द भेज इबक । 

णरयहें जाइ वि इक जिउ तह णिव्वाणहें इबकु ॥ ६९ ॥ 

अन्चयार्थ -- ( इक्क उपज्जट परह कु पर ) जीव अकेला ही 
जन्मता दे व अकेला ही मरता दै ( इबकु दुहु खुहु भुम३इ ) भकेला 
ही दुःख या सुख भोगता दे (इक्क जिय णरयहं जाह पे) अकेला 
ही जीव नरकमे भी जाता दे ( तह इक्कु णिव्वाणहई ) तथा 
अकेला जीव फिए निर्वाणहों प्राप्त होता ढ॑ । 

भावार्थ--यहा एकरा भाजनाका विचार क्रिया गया है। 
व्यवहार नयसे यह सरारी जीय जरीर सहित अशुद्ध दक्षामे चारों 
गतियोंमे कर्मोदियक अनुगार श्रमण किया करता है। इस भ्रमणसे 
इस जीबकों अफेला ही जन्मना व अफ्रेछा ही मरना पड़ता दे। 
हरणएफ जन्ममे साता पिता भाई बधु वंगरह मित्र व अन्य चेतन व 
अचेतन पदार्थोंका सयोग होता रहा, छुटता रहा। इस जीवको 
अकेला ही सबको छोडकर दूसरी गतिमे जाना पडा। एक पाप 
पुण्य कम ही साथ रहा | 

कर्मोंका बंध यह जीव अपने शुभ व अशुभ भावोंसे जैसा 
करता हें वैसा ही उनका फल यह जीव अकेला ही भोगता दै।. 
यदि कोई मोही मानव कुद्धम्बके मोहमे, परको, घोर कष्ट देकृर 
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धन कमाता है, महान हिंसा, हठ, चोरी- कुशीछादि पाप करता 
है उन कर्मोको करते हुए यदि नरकायुका वध पडता है तो इस 
जीवको अकेला ही नरकमे जाकर दुःख्य सहना पड़ता है, कोई 
-छुटुम्बीजन साथ नहीं आसक्ता है। इसी तरह यदि कोई शुभ काम, 
करता है व पुण्य बाधकर स्रग जाता दें तो अकेला ही, वहाँका 
सुख भोगना पडता है। वह अपने साथ किसी मित्र था स्त्री या पुत्रको 
ले जा नहीं सकता दे | हरग्क जीवकी सत्ता निराली हे | 

कर्मोका वध निराढा है, भावोंका पलूटना निराला है, साता 
व असाताका भोगना निराछा है | चार भाई एकसी स्थितिमे नहीं 
पाए जाते है | एक धनवान होकर सासारिक सुख भोगता है, एक 
निधन होकर कप्टले जीवन निर्वाह करता द्वे, एक विद्वान होऋर देझा- 
मान्य होजाता है, एक मृख रहकर निरादर पाता है। जब रोग 
आता है तब इस जीवको उसकी वेद्ना स्वयं ही सहनी पड़ती है, 
पासमे बेठनेवाले कोई भी उस वेद्नाको नहीं भोग सकते हैं । 

संसारके कार्योमे भी इस जीवकों अकेला ही वतेना पड़ता 
है। सब ही संसारी जीव अपने २ ख्ाथके साथी हैं। खार्थ न 
सधघनेपर स्त्री, पुत्र, मित्र; चाकर सब प्रीति त्याग देते है । इसलिये 
ज्ञानी जीवको समझना चाहिये कि में ही अपनी समन, वचन, 
कायकी क्रियाका फछ आय अकेला ही भोगृंगा । अतएवं दूसरोंक्े 
असत्य मोहमे पडकर बरापकायकों न करना चाहिये । विवेकपृषेक 
आत्महित जिसमे सधे उस तरह चतेना चाहिये। नौकामें पथि- 
कॉके समान सव्वे संयोगको छुटनेचाढा अथिर मानना चाहिये। 
“उनमें राग, ढेप, मोह न करके समभावसे वतेना चाहिये। भीतस्से 
निर्मोही रहकर उनका उपकार करना चाहिये, परंतु अपनेको जलमें 
“कमलके समान अलिप्त' रखना चाहिये। 
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यह जीब जैसे आप अकेला ससारकी चार गतियोंमे भमता 
है बेंसे ही यदि यह रक्नत्रय धर्मफा सम्यक प्रकार आगधन करे तो 
आप ही अफेला निर्वाण चला जाता है। उसके साथी यदि उसके 
समान सम्यकचारित्र नहीं पाछते हैं तो वे निर्बाण नहीं जा सक्ते। 
निश्चयनयसे भी यह जीब्र चिलकुल अफेला द्वे। हरएक जीवका 
द्रव्य, क्षेत्र, का, भाव दूसरे जीवसे निराला दे | हरएक जीव परम 
झुद्ग दहै। न आठों कर्मोफा संयोग हे, न शरीरका सयोग है, न ब्रिभाव 
भावोंका सयोग दे | पुदछादि पाच अचेतन द्रव्योसे विलकुछ भिन्न 
है | सिद्धफे समान शुद्ध निरखन व निर्दिकार है, इसतरह अपनेको 
अफेला जानकर अपने स्वभावमे सगन ग्हना चाहिये। 
बृहत सामायिक पाठमे कहा दे-- 
गोरो रूपधरों दृढ़ परिहिढ स्थूछ कृण कर्कशो 
गीर्वाणो मनुज परुनेरकम्‌ पंढ पुमानंगना। 
मिथ्या ्व विव्धासि कल्पनमिदं मूढो5विवुष्यामनो 
निर्य ज्ञानमयस्वमावममल् सब्बेव्यपायच्युतं || ७० ॥ 
भावाथ---त्‌ मूठ बनकर यह न मिथ्या कल्पना किया करता 
है कि में गोरा हू, रूपवान हू, सजबूत शरीर हू, पतत्म हू, कठोर 
हू) ढेव हूँ; मनुष्य हू, पञ्चु हू; नारकी हू, नपुंसक हू, पुरुष हू, स्री 
हु। तू अपने आत्माको नहीं जानता दे कि यह एक केला 
ज्ञानम्पभावी, निर्मल, सर्वे ठःखोंसे रहित अवधिनाशी द्रव्य दे । 





निर्मोही हो आत्माका ध्यानकर। 
एककुल3 जद जाइसिहि तो परभाव चणहि। 
अप्या झायहि णाणम्रउ लहु सिव-सुक्ख लहेहि ॥७०॥ 
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अन्वयार्थ-- ( जइ इक्कुलउ जाइसिहि ) यदि तू अकेला 
ही जायगा ( ता परभाव चए[हि ) तो राग हेप सोहादि परभावषोंको 
त्याग दे। (णाणमउ अप्या झायाहे ) ज्ञानमय आत्माका व्यान 
कर ( लहु सिव-सुबर्खे लहीहै ) तो शीघ्र ही मोक्षका सुख पाएगा। 

भावाथ--आचाय कहते दे कि है शिष्य ! यदि तुझको यह 
निश्चय होगया हें कि त्‌ एक दिन मरेंगा तव तुझे परछोकमे अकेला 
ही जाना पड़ेगा | कोई भी चतन या अचेत्तन पदाथ्र तेरे साथ नहीं 
जांयगे | जिनसे तू राग करता दे वे सब यहां ही छूट जायगे तव 
तेरा उनसे राग करना ब्रथा है। ऐसे क्षणभंगुर पदार्थसि राग करना 
शोकका व दुःखका कारण दे। 

इसलिये तू अब ऐसा कामकर जिससे तुझे थिरता प्राप्त हो। 
अविनाशी मोक्षका अछुपम मुख प्राप्त हो। ससारम जन्म मरण 
करना नहीं पड़े | इट वियोग अनिष्ठ संयोगफ़े कष्ट सहना न पड़े | 
पराघीन होकर पापकर्मोका फछ न भुगपना पड़े, जिससे त्‌ निरंतर 
सुखी रहे | कभी भी बाधा न पावे व एणे स्वाधीन होजावे; परम 
कृताथ होजावे, तृष्णाकी ज्याढा आञाव होजावे. कपायकी जाग बुझ 
जावे | परम शांतिका प्रवाह निरन्तर बहने छगे, सबे छोकालोक्रका 
ज्ञाता दृश्टा होजावे | निरन्तर आत्माके ही उपबनसे रमण करे, कभी 
भी खेद न प्राप्त करें। तुझे योग्य दे कि मरनेके पहले ही यत्न करले। 
मानव्रदेहसे ही भिव्रपद्‌ मिल सक्ता है। देव, नारकी, पञ्ञु देहसे कभी 
भी नहीं प्राप्त होसक्ता है | 

इस अवसरको खोना उचित नहीं है | बह उपाय यही दे कि 
जो जो द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भाव अपना नहीं है उसे पर समझकर उन 
सबसे राग उठाले। केवछ अपने ही ज्ञान स्वरूपी आत्माके द्वव्य 
क्षेत्र काछ भावको अपना जानकर उसमे ही परम रूचित्रान होजों, 
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उस्तीका प्रेमी होगा, उसीमे मगन रहनेका, उसीके व्यानके अभ्यासका। 
आत्मीक रसके पानका उद्यम कर | जगतमे अनतानत आत्माओंका, 
अनतानंत पुद्लोंका, असख्यात कालाणुओका, एक धर्मद्रच्यक्ा, एक 
अधमैद्रत्यका, एक आकाशद्रव्यका-द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भाव भेद्‌ 
आत्तमाके द्रव्य क्षेत्र का भावसे निराला दै। 
मेरे आत्माका अखण्ड अमेद्‌ एक द्रव्य है, असख्यात प्रदेश 
क्षेत्र है, समय परिणमन काछ दे, ज्ञान दशेन सुख वीर्यादि जुद्ध 
भाव दै, यही मेरा सर्वेस्थ्र है। कम सयोगसे होनेवाले राग हेप मोह 
भाव, सकलप विकल्प, विभाव भतिज्ञानादि चार ज्ञान आदि सब 
पर दै | जिन २ भाधोमे पुढ्लका निमित्त हे वे सब भाष मेरे निज 
स्वाभाविक भाव नहीं है, में तो एकाकार परम शुद्ध स्वसवेदनगोचर 
एक अविनाशी द्रव्य हू । 
भव्य पुरुष परस वैराग्यवान होकर, परमाणु सात्रको अपना न 
जानकर ससारके क्षणिक सुखको आकुढताका कारण दुःख समझ- 
कर एक अपने ही आत्माके व्यानमे मगन होगा। आत्मानुभव ही 
एक अमोघ उपाय द्वै जिससे ही अनत आत्माए शित्र-सुखको पाचुके 
है, तू भी इसी उपायसे शिव-सुख पावेगा | समयसारमे कहा दै-- 
एको मोक्षपथों य एप नियतो हम्जप्तिवृत्यामक-- 
स्तंत्रेव स्थितिमेति यम्तमनिश ध्यायेच्व त॑ चेतति । 
तस्मित्नेव निरन्‍्तरं विहरति द्रव्यान्तराप्यस्पृदन्‌ 
सो ध्वश्यं॑ समयस्य सारमचिराज्नित्योदय विन्दति || 9७-१० ॥ 
भावार्थ--सम्यग्दशेन "ज्ञान चारित्रकी ,एकतारूप ही एक 
निश्चित सोक्षमाग है।जो कोई अन्य द्रव्योंका स्पा न करके एक इस 
ही आत्मामयी भावमें, ठहरता दै, उसीको निरन्तर ध्याता है, उसीको 
चेतता है, उसीमे निरन्तर विहार करता है, वह अवश्य शीघ्र ही 
१७ 
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नित्य उदयरूप समयसार या शुद्धात्माका छाभ करके उसीका निर- 
न्तर अनुभव करता रहता है, परम आनंदी होजाता दे | 


पुण्पकों पाप जाने वही ज्ञानी है। 

जो पाठ बि सो पाठ झुणि सब्बु इ को वि झुणेइ । 
जो पुण्णु वि पाउ वि भणहई सो बुह को वि हवेद ॥७१॥ 

अन्वयार्थ- ( जा पाउ वि सो पाउ मुणि ) जो पाप है 
उसको पाप जानकर ( सब्यु इ को वि मुणे३ ) सब्र कोड उसे पाप 
ही जानता है (जो पुण्णु वि पाउ वि भणइ ) जो कोड पुण्यको 
भी पाप कहता है ( से। बुह को वि हवेह ) वह बुद्धिबान कोई 
विरत्ता ही है | 

भावार्य--जगतके सब्र ही प्राणी सांसारिक ढुःखोंसे डरते 
हैं तथा इन्द्रिय सुखको चाहते हे । साधारणतः यह बात प्रसिद्ध दै कि 
पापसे दुःख होता द्दे व पुण्यसे सुख होता दे! जब धमकी चर्चा 
होती दे तत्र यही विचार किया ज्ञाता है कि पापकर्म न करो, पुण्य- 
कम करो। पुण्यसे उच्च कम मिलते है, धनका, पुत्रका, बहु कुटुस्तरका, 
राज्यका व अनेक विपयभोगोंकी सामग्रीका छाभ एक पुण्यहीसे 
होता दे | इन्द्रपद, अहमिन्द्रपद,चकऋ्वरत्तीपदू,नारायण ब प्रतिनारायण- 
पद, कामदेव, तीभकरपद्‌ आदि सहान महान पद पुण्यसे ही मिलते 
हैँ | यहां आचाये कहते है कि जो संसारके भोगोंके छोभसे पुण्यको 
प्रहणयोग्य मानते है वे मिथ्यादृष्टी अज्ञानी है। सम्यस्दरयी ज्ञानी 
पाषके समान पुण्यको भी बन्धन जानते है, वे पुण्यको भी पाप कहते हैं 
जिससे संसारमें रहना पड़े, विषयभोगोंमे फँसना पड़े, यह स्वाधीनवा- 
घातक पुण्य भी पाप ही है | ज्ञानीको तो एक आत्मीक आनन्द ही 
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प्यारा है | उत्तका पूर्ण छाप्र ७ अनतकालफे छिये निरन्तर छाभ 
तब ही होता है जब यह जीव्र समारसे मुक्त होकर सिद्ध परमात्मा 
होजावे, पुण्य पापसे रहित होजावे | इसलिये ज्ञानी जीत्र पुण्य पाप 
दोपोंफो बधनकी अपेक्षा समान जानते हे | 

दोनोफे वन्धका कारण कपायकी मलीनता है, मनद कपायसे पुण्य 
च तीह्र कपायसे पाप वन्‍्धता है, कपाय आत्माक्के चारित्र गुणऊे घातक 
है| दोनोंका स्वभाव पुद़ल है | सातावेदनीय, शुभ आयु, शुस नाम, 
उच्च गोत्र, पुण्य कम व असातावेदनीय, अज्युम आयु, अशुभ नास, 
नीच गोत्र तथा चार घातीय कम पापकम हद । दोनोंकी कमयगणाएँ 
है, आत्माफे चेतन स्वभावसे भिन्न द्वे | 

पुण्यका अनुभव सुखरूप है, पापफ्रा अनुभव दुःखरूप है। ये 
दोनों ही अनुभव आत्माके स्वाभाविक अनुमबसे विरुद्ध दे व शुद्दा- 
व्मामे रमणफ्रे घातक हेँ। दोनों ही अनु तथ् कपायकी कक्‍्ल॒पताके 
स्थाद है | पुण्य व पाप दोनों ही पुनः बवक कारण है। दोनोंमे 
तन्मय होनेसे कमंका चन्ध होता है । यह वध भोक्षमागमे विरोधी 
है, ऐसा जानकर ज्ञानी जीव पापके समान पृण्यकों भी भरता व 
अहण योग्य नहीं मानते हैं, वे शुभ भावोंन व अज्षु्त भावोंने दोनोंसि 
बिरक्त रहने है । कम क्षयकारक व आत्मानन्ददायक एफ २ शुद्धा- 
पयोगफो ही मान्य करते है । 

सम्यम्दृट्टी अचिरती दोनेपर भी व ग्रहस्थमे व, अथे, कास, 
पुरुषाथ साधनमे अनुरक्त रहनेपर भी सच ही शुभ अशुभ कार्योौंको 
चारित्रमोहनीयके डदयके आधीन होकर करता है, परतु इस सर्च 
कामको अपना आत्मीक हित नहीं मानता दे | वह तो यही समानता 
है कि निर्तर आत्मीक बागमें रमण करू, वीतरागताकाहीका सेवन 
करू, सिद्धोंसि ही प्रेम करूं | 
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कषायके उदयको आत्म वीयेकी कमीसे सहन नहीं कर सक्ता 
है इसलिये सवे ही ग्रहस्थ योग्य काम करता दै परन्तु उनमे आसक्त 
व सगन नहीं होता है | पूजापाठ, परोपकार, दानादि कायको करके. 
वह पुण्यका बन्ध व झासारिक इद्रिय मुख नहीं चाहता है, वह तो 
कर्म रहित दशाका ही उत्साही व उद्यमी रहता है। यद्यपि शुभ 
भाषोंका फल पुण्यका बध है तथापि ज्ञानी उसको भी पापके समान 
बंध ही जानता हे । ज्ञानी निर्वाणका पथिक है वह मात्र निमश्चय 
रत्नत्रय स्वभावमई धर्मको या स्वानुभवकों ही उपादेय या भ्रहण 
योग्य मानता है। पुण्यको भी पापके समान ही वह जानकर 
छुड़ाना चाहता है। समयसारक॒लशमे कहा है-- 

संन्यस्तव्यमिद्‌ समस्तमपि तत्कोबि मोक्षार्थिना 

संन्यम्ते सति तत्र का किछ कथा पुण्यस्य पापत््य वा ॥ 

सम्यबलवादिनिजत्वभावभवनान्मोशक्षस्य हेतुभेव- 

जै कमप्रतिबद्धमुद्धतरस ज्ञान स्व घावति ॥ १०-४ ॥ 

भावाथे-मोक्षके अर्थीको सर्वे ही कम त्यागना चाहिये। 
से ही कमेका त्याग आवश्यक है, तब बहा पुण्य पापकी क्या कथा 
है। ऐसे ज्ञानीके भीतर सम्यग्दशन आदि अपने स्वभावकों लिये 
हुए व कमेरहित भावमे तन्‍्मयरूप, आंतरससे प्रूर्ण मोक्षका कारण 
ऐपा आत्तज्ञान सत्य विराजता है। 


पुण+कम पोनेकी वेडी है। 
जह लोहम्भिय णियड बुह तह सुण्णम्भिय जाणि। 
जे सुह अझुह परिच्चयहि ते वि हव॑ति हु णाणि ॥७२॥ 
अन्वयार्थें--(बुह ) हे पडित! (तह लोहाम्मिय णियड 
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सह सुण्णम्मिय जाणि ) जैसे छोहेकी बेडी हे बसे ही सुरणकी 
चेडी दे ऐसा समझ (जे मुह असुह परिचयहि ) जो शुभ अद्युभ 
दोनों प्रकारके भावोका त्याय करते है , ते वि हु णाणि र॒वंति) वे 
दी निश्चय करके ज्ञानी दे | 

भावाथथ--प्ुण्य पापकर्म दोनों ही बंधन है, पुण्यरों सोनेकी 
तथा पापको लोहेकी वेडी कह सक्ते छे | दोनों ही कर्म ससार वासमे 
रोकनेवाले है | जब दोनो बेडियोंका सगठन होता है तत्र हो यह 
जीब स्पाधीन मोक्षसुखको पाता दे | अतण्ब ज्ञानीको उचित दे कि 
पुण्य पाप दोनों ही प्रकार चधनोंकी हय समझे | मद्‌ कपायफे भावोंकों 
शुभोपयोग व तीघ्र कपायके भावांको अश्ुभोपयोग कहते हे | दोनों 
हीसे बन्ध होता है| चार घातीय कम या वध दोनो उपयोगाम होता है। 

अधातीयमे सातावेदनीयादि पुण्य प्रकृतियोफा बच घुन भाषोंसे 
च असातावेदनीयादि पाप प्ररृतियाका चध अशुभ भाव'से होता 
है | मेद कपायसे आयुफे सिवाय यय ही कर्ममे स्थिति थोड़ी व 
सीघ्र कपायसे स्थिति अधिक पड़ती है। आयुक्रममे नरककी 
स्थिति तीत्र कपायले अधिक व मदकपायसे कम्म पड़दी ऐ | तब 
तिर्यच, मनुष्य, देव तीन आयुकी स्थिति मदकपाबले अधिक 
थे तीत्र कपायले कम पड़ती दे। किन्तु अनुभाग पापकर्मोमें 
अर्थात चार घातीय व असातावेदनीयादि पापकर्मोंमे तीत्र 
कपायसे अधिक पडता दे, मदकपायसे कम पड़ता है किन्तु 
सातावेदनीयादि पुण्यकर्मोंमे तीक्ष कपायसे कम व मन्द कपायसे 
अनुभाग अधिक पड़ता है | पापकर्मके फलले नरक, तिबंच या श्षुद्र 
मानव भवोंमे दु।ख भोगना पडता दे | पुण्यके फलछसे देवगतिमे या 
उत्तम मानव भवमे पांच इन्द्रियोंके भोगकी प्रचुर सामनीका छाभ 
होता दे | 
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संसारी प्राणीकरे भाव निमित्तावीन प्रायः होते दे। विषयभोगकी/ 
अधिक सामग्री पाकर उनके भोगनेकी तीत्र छालसा होती दे। अज्ञानी 
प्राणी विपयमोगोंमे छीन हो जाते है । विपयभोगकी दृष्णा विपय- 
भोगसे और बढ़ जाती है तब विपयभोगोमे अधिक मगन हो जाते 
हैं तव॒ आत्माका हित भूल जाते है | विपयासक्त मानव अनेक 
प्रकारके अन्यायसे धनका सद्बय करते दे व इच्छित भीगोंकी 
प्राप्रिका यन्न करते है, नहीं मिलनेपर दुःखी होते ढे, मिलनेपर भोग, 
करके ठृष्णा अधिक बढ़ा लेते है, व्रियोग होनेपर शोक करते है । 

पुण्यके फछसे प्राप्त विषयभोगोंके भीतर फेस जानेस विपयी 
सानव नरक निगोदात्सि चले जाते हे । देवगतित्रांह भवनवासी, 
व्यतर, ज्योतिपी व दूसरे स्वगे पयतके देव सरके एकन्द्रिय प्रथ्वी, 
जल, वनम्पति कायमे जन्‍म ले ठेते है। बारहवे सगे तकके देव 
पंचेन्द्रिय पशुतक हो जाते है | नौग्रेवेथिक तकके देव मानव जन्मते 
हैं, विषयभोगोंकी आकुछता सो तृष्णा रोग है, उस रोगमे पीडित 
प्राणी घवडाकर विपयभोगमि तृष्णाके शमनके लिये जाता है| भोग 
करके क्षणिक तृप्ति उस रूमय पाकर फिर और अधिक तृष्णाको 
बढ़ा लेना दै। दुःखोंके साधनोंमे जो आकुछता होती है वैसी ही 
आकुछता तृष्णारूपी रोगके बढ़नेमे होती दै। 

इस जीतने वारचार देवगति तथा मनुष्यगतिके पाँच इंद्रियोंके 
विपयभोग किये है, परंतु तृष्णाकी दाह अमन न होसकी। इसलियि 
ज्ञानीजन विषयसुखको हेय समझते है, तच विपयसुखके कारण 
पुण्यकरमको हेय जानते है, तब पुण्यबन्धके कारण शुभोपयोगको भी 
हेय समझते हैं । मात्र गुद्धोपयोगकी भावना करते है जिससे तीर्यचमें 
भी अतीन्द्रिय सुख होता है, कर्मोका क्षय होता है ब मोक्षगाग तय 
होता है | जुद्धोपयोगमे ठहरनेकी शक्ति नहीं होनेपर ज्ञानी जीव शुभो- 
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पयोगमे बतते है, परन्तु पुण्यकी इच्छा नहीं रखते है| वस्तु स्मभा- 
चसे पुण्यबंध होता दे। इसलिये वंघकारक शुभोपयोगसे विरक्त रहकर 
शीघ्र ही झुद्धोपयोग पानेका यत्र किया करते है | 

प्रवचनसारमे कुन्दकुन्द महाराज कहते छे-- 

जदि संति हि पृण्णाणि य परिणाम समुखवाणि विविद्वणि | 

जणयति विसयतप्हं जीवाणं देवढताण ॥ ७४ ॥ 

ते पुण उद्विण तप्हा द॒ह्ढित्ण्हाहि विसयसोवाणि। 

इच्छेति अणुहवंति य आमरणं द॒!ख्संतता ॥ ७५॥ 

भावार्थ - शुभोपयोगसे बांधे हुए नानाप्रकार पुण्यकर्म देव- 
पर्यन्त शरीरोको विशेष सामग्रीका सयोग मिछाकर विपयोंकी तृष्णा 
चेदा कर देते दे । वे ढेबादि तृष्णाके कारण ढुःखी होते दे । रृष्णाके 
रोगसे पीडित होकर विपयसुख चाहते है। मरणपरययत भोगते रहते 
हैं तौभी दुःखोंसे सतापित रहते दे, तृष्णा नहीं मिटती दे । 


भावनिगर्ग्रथ ही मोक्षमार्गी है । 

जइया मणु णिग्मैथु जिय तदया तुह्ुँ णिग्गैथु । 

जया तुद्ूँ णिग्गेथु जिय तो लब्भह सिवपथु ॥ ७३॥ 

अन्वयाथ--( जिय जइया मणु णिग्गंथु ) हे जीव ! जब 
तेरा मन निमेथ दै ( तइया तुहूँ णिग्गंथु ) तब तू सच्चा निम्रेथ है 
( जिय जदया तुहु णिग्गंथु ) हे जीव ! जब तू निम्रन्थ दे (तो 
सिवपंथु लब्भद॒जो तूने मोक्षमाग पालिया । 

भावार्थ--निर्नेथ पद्‌ ही साधुपद्‌ है | संयमका ! साधन साधु 
दी कर रुक्ता दे, क्योंकि वही आरम्भ परिग्रहको त्यागकर अहिसादि 
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पांच महात्रतोंको यथाय पाछ रूक्ता है। गृहस्थावस्थामें आरम्भ 
परिग्रहके कारण हिंसादि पांच पापोंके विकल्प नहीं मिटते है | मनसें 
निश्चलताका बाधक परिम्रहकी चिंता दै। उत्तम धमध्यान प्रत्याख्यान 
कपायके उद्यसे व निमित्त पूर्ण वेराग्यके न होनेसे गृहस्थीके नहीं 
होसक्ता है | इसी लिये तीथेकरादि महापुरुषोंने भी गृहस्थपद्‌ लाग- 
कर साधुपद धारण किया | 
बाहरी परिग्रहका त्याग इसलिये जरूरी दे कि परिग्रद मुर्छा- 
भावके पैदा करनेफके वे निमित्त है। इसी ममताके त्यागके लिये 
महापुरुष स्त्री, पुत्र, धन; राज्य संपदाकों त्यागकर प्रकृति रूपमें 
होजाते है। वर्लाभूषण त्यागकर वाल्कके समान नम्न होजाते 
है। जहांतक बस्धका ग्रहण है वहांतक परिप्रहका प्रृण त्याग 
नहीं है| दिशाओंको ही जहां वस्र कल्पा जावे वही दि्गिम्बर या 
निम्नेथ भेप है। यह निम्नेथका नम्न भेप जहां मोरपिच्छिका जीवद्याफे 
लिये व काठका कमेडल शौचके लिये या कभी शात्तर ज्ञानके लिये 
रखा जाता है| अन्तरग, निम्थ होनेका निमित्त साधन है| निमि- 
त्तके बिना उपादान काम नहीं करता दै। जब आग पानीका निमित्त 
होता है तव ही चावल पककर भात्त चनता दे | 
अन्तरगमे मनको अंथरहित करना चाहिये | मनसे सब रागठेष 
सोह हटाना चाहिये। वबुद्धियवक चौदृह प्रकारके अन्तरंग परिम- 
हका त्याग होना चाहिये। मिथ्यादशीन, क्रोध, मान, माया, छोभ, 
हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्रीवेद, पुंवेद, नपुंसकवेद्‌ 
भावोंका त्याय करके सम्यग्दष्टी कष्ट दिये जाने पर भी उत्तम क्षमा- 
बान, विद्या व तप संयम होने पर सी परम कोमछ, सन वचन 
कायका चतेन सरल रखके परस आजेव गुणयुक्त, सवे पर वस्तुका 
, छोम त्यागके परम सन्तोषी व पवित्र, हास्य रहित गम्भीर, रति व 


योगसार टीका। [ २६७ 


अरति रहित समभावी, शोक रद्दित परम प्रसन्न, भय रद्दित निर्मल, 
घृणा रहित वस्तु स्रभावके मर्सी, तीन वेद्‌ भाव रहित परम अहाचारी 
रहना योग्य दे | 

सनके भीतरसे सब ममताका, रागठेषक्ा मै निकालकर पक 
देना चाहिये, परम वीतराग, समदर्शी, सर्व प्राणी मान्नपर करुणा- 
भाव, परम सन्तोषी, आत्मरस पिपामझु, विषयरस विरत होना ही 
भाव निर्भेथ पद्‌ दै।| धान्यका बाहरी छिलका हटाए बिना भीतरका 
'पतछा छिलका दूर नहीं हो सक्ता, शुद्ध चावर नहीं मिल सक्ता । 
कोई बाहरी छिलका ही हटावे, भीत्तरी नहीं हटावे तो वह शुद्ध 
चाचल नहीं पा सकेगा, इसी तरह बाहरी परिम्रहे त्याग चिना 
अन्तरंग रागभाव नहीं मिट सक्ता | बाहरी निर्रेथ हुए बिना अन्तरग 
'नि्नंथ नहीं हो सक्ता | यदि कोई बाहरी निर्मेथ हो जाये परन्तु 
भीतरसे नि्नेथ न हो, बीतरागी न हो, समद्शी न हो, आत्मानंद 
रसिक न हो तो वह सच्चा निम्रेथ नहीं है। 

भाव निम्रेथ ही वास्तवमे मोक्षका सागे है, फेवछ व्यवहास्वारित्र 
सोक्षमागे नहीं दे | रक्ञत्रयमई अन्तरग स्वानुभव रमणरूप निम्य- 
चारित्र है, यही यथार्थ शिवरपंथ द्ैै, इसीपर 'चलफर ज्ञानी सोक्ष- 
नगरमे पहुंच जाते दे । पुरुषारथंसिद्ध॒पायमे कहा दै-- 

मिथ्यात्ववेदरागास्तथेव हास्यादयश्व पड़दोपा' | 

चत्वारथ कपायाश्रतुढंणाभ्यन्तरा अन्धा;॥| ११६॥ 

निजणक्त्या शेषाणा सर्वे्ञामन्तरहसंगानाम्‌ । 

कतव्य, परिहारों मार्देबशोचादिमावनया ॥ १२६॥ 

बहिरज्ञादपि संगायस्मात्मवत्यसंयमो5नुचितः । 

परिवजेयेद्शेष॑ तमचित्ते वा सचित्त वा || १९७॥ 
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भावार्र-मिथ्याल्वादि चौढद प्रकार अन्तरंग ग्रन्थ हैं। अपनी 
शक्तिसे इन सर्वे अन्तरंग परिग्रहंका लोग करे | मादव, शौच आदि 
भावनासे मावकों पत्रित्र रखे, क्‍योंकि ब्राहरी परिप्रहसे अनुचित 
असयम होता है; इसलिये सब ही सचित्त व अचित्त परिग्रहकों त्यागः 
करें | उभय प्रकार निर्मेश्र होजावे | 





देहमें भगवार्‌ होता है। 

मे बड़मज्जहेँ बीठ फुद् वीयद बइ मि हु जाणु । 

त॑ देहहँ देउ वि मुणहि जो तइलोय-पहाणु ॥ ७४ ॥ 

अन्यया4-( जे वद्मज्यहँँ वीड फुड ) जैसे बगेतके 
वृक्ष उसका बीज स्पष्टपने व्यापक दे (वीयहें बड़ थे हु जाणु) 
पैसे बीतके वीजमें वरगवके इश्षकों भी जानो (त॑ देहई देख वि 
मुणहि ) तैसे इस घरीए्मे उम देवको भी अनुभव करो ( जो तह- 
छोय-पहाणु ) जो तीन छोकमे प्रधान है । 

भावार्थ--अपना आत्मा अपने शरीरमे व्यापक हे-शरीर 
प्रमाण है | शरीर-प्रमाण आकार लिये शरीरमे है । जैसे बगतमे 
बीज व बीजमे बरगत व्यापक है। यह आत्मा स्रथ तीन छोकमें 
मुख्य पदाथ परमात्मा देव दे । ज्ञानीकों यह विचारना चाहिये कि 
मेरा आराधने योग्य या ध्यान करने योग्य सेरा ही आत्मा दे। 
आसन लगाकर बैठ जाओ तब यहीं विचार करे कि जैसा इस मेरे 
शरीरका आकार दै, वैसा ही आकार मेरे आत्मीक प्रभुका दे | 

आत्मा असंख्यात प्रदेशी होकर भी भरीरप्रमाण रहता ह्दै। 
आत्मा देवको तैजस, कारण, औदारिक तीनो शरीरोंसे भिन्न देखे । 
सर्व रागादि भावोंसि मिन्न देखे। कमेके निमित्तसे होनेवाडे औद्यिक,- 
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ओऔपशमिक, क्षायोपश्मिक, भावोंसे भिन्न एक शुद्ध पा रेणामिक स्वभा- 
चधारी देखे |! द्रव्य ऋष्ठिलि जीवबके साथ कर्मोंका संयोग नहीं दिखता 
है तब कमी अपेक्षास होनेवाले भाव भी नहीं दिखते है | क्षायिकर 
भाव यद्यपि अपने ही आत्माफ़े निज भाव है परंतु कमेंके क्षयसे 
प्रगटे है, इस दृष्टिलि कम सापेक्ष होजाते है । कर्मोक्की अपेक्षा न 
लेनेवाले द्रव्या्थिक नथमे इम क्षायिक भावका भी विचार नहीं 
आसक्ता हे | अनादिम अनत्काल्तक सब वम्तुको अपने मूल्स्व- 
भावमे दिखानेवाला द्रव्या्थिक नय है | 

इम हष्टिसे देखते हुये आत्माके साथ न कभी कर्मका सम्बन्ध 
था, न है, न होगा | तीनकालमे एक स्॒रूपमे शुद्ध रफटिकमणिके 
सम्रान दिखनेवाला यह आत्मा है| यद्यपि कर्मोंझ सयोगसे नर 
नारक पत्नु देव बार चार हुआ, यह चिचार प्नयिकी दृष्टिसे है तौ 
भी दब्यद॒ष्टिस यह आत्मा जेसाका तेसा वना रहा। इरा आत्माने 
अपने स्वरूपको कुछ भी खोया नहीं | पर्याय हृष्टिसि यह चचक दिखता 
है| इसमे समन वचन कायके निमित्तमे प्रदेशोका कम्पन होता दे व 
योगशक्ति कम नोकसको ग्रहण करती है तथापि द्रव्यदष्टिसे वह सन 
वचन कायसे रहित है, चचलछता रहिन परम निम्वल है, कम नोकमको 
अहण नहीं करता दे । परके अहण व स्वरगुणक त्यागसे रहित दे | 

भेद इृष्टिसि यह आत्मा अस्तित्व, बस्तुत्व, प्रभेयत्व, द्रृव्यत्व, 
अगुरुल्घुत्व, प्रदेशस्व इन छः प्रकारके सामान्य गुणोंसि व ज्ञान, 
दर्शन, मुख, बीये, सम्यग्दशन, चारित्र आदि शुद्ध गुणोका धारी है 
तौ भी अमेद दृष्टिसि यह एकरूप अखड सब शुणोंका पिंड एक शुद्ध 
द्रव्य ही दिखता है। यद्यपि पर्याय इृष्टिसे रागह्रेप मोहादि विभावोंसि 
संतापित व अश्ात दिखता है तौ भी द्रव्यहप्टिसि यह बिलकुछ 
विभावोंसि रहित परम शात दिखता दे | द्रव्याथिकनयसे अपने शरी- 
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रके भीतर शुद्ध खरूपी अपने आत्माकों देखना चाहिये । बैसे ही 
जगतमें सभे आत्माओंको एकाकार शुद्ध देखना चाहिये | छः द्रव्यमिं 
'पुहछादि पांच अचेतन है, उनपर श्षात्रुता मित्रता नहीं होसकती। , 
आत्मा मात्र सचेतन दे | 

जब सबको एकसमान शुद्ध देखा गया तब न कोई मित्र दे, 
न कोई शत्रु दे, सबको व अपनेको समान देखते हुए रागद्रेषका 
पता नहीं रहना है। समभाव व जांव रस वहूता दै। निम्नेथ मुमु- 
क्षुको उचित है कि इस तरह समभावमे रमण करके सामायिक 
चारित्रकों पाले | स्रानुभचमे लीन होकर सबे नयोंके विचारसे भी 
रहित होकर आत्मानंदमे मस्त होजाबे | यही आत्मसमाधि दे | 

समाधिशतकमे कहा है--__ । 

आत्मानमन्तरे दृट्ठा दृष्ठा देहादिक वहि' । 

तग्रोर्तरविज्ञानाव्भ्यासादच्युतो भबेत्‌ || ७९% ॥ 

अचतनमिद ह्व्यमह््य॑ चंतने ततः । 

क रुप्यामि क तुप्यामि मध्यस्थो5हं मवान्यत। ॥ ०६॥ 

भावार्थ--जो अपने आत्माको भीतर देखकर व शरीरादिको 
अपनेसे बाहर देखकर शरीर व आत्माके भेद्विज्ञानसे आत्माको 
शुद्ध अमेद जानकर उसीके अनुभबका अभ्यास करता है वह मुक्त 
होज़ाता है | ज्ञानी विचारता है कि जो इंद्रियोंसे झलकता दे 
बह सब अचेतन जड है | जो चेतन आत्माएं द दे इंद्रियोंसे दिखती 


नहीं तब फिर में किसपर प्रसन्न रहे व किसपर रोष करूँ; * में 
वीतरागी व्‌ समभावरी ही रहता हू । 
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आप ही जिन हैं यह अनुभव मोक्षका उपाय है। 


जो जिण सो हडें सो जि हें एहउ भाउ णिमंतु । 
मोकखहें कारण जोइया अण्णु ण तंतु ण मंतु ॥ ७५॥ 


अन्चयार्थ--( जो जिण सो ह॒डं ) जो जिनेन्द्र परमात्मा है 
वह में हू (सो जि हुई ) वही में हु ( णहड णिभंतु भाड ) ऐसी 
ही शक्का रहित भावना करे (जाइया) हे योगी।| (माक्खहं कारण 
अण्णु तंतु ण मंतु ण ) मोक्षका उपाय यही है और कोई तंत्र या 
और कोई मंत्र नहीं हे | 

भावार्थ - मोक्षका उपाय संक्षेपमे यही है कि अपने आत्माको 
निम्वय नयसे जैसाका तेसा समझे। मूल स्वभावसे यह आत्मा स्वय 
जिनेन्द्र परमात्मा है। कर्म रहित आत्माको जिनेन्द्र कहते है। अपना 
आत्मा निश्चयसे द्रव्यकम, भावकरम और नोकमंसे रहित है, व्यच- 
हार नयसे या पर्यायकी दृष्टिसे भरा आत्मा कम सहित अशूुद्व है 
परन्तु शुद्द होनेकी शक्ति रखना है | कारण समयसार है| और श्री 
जिनेन्द्रका आत्मा शुद्ध व कम समयसार है | यह भेद दिखता है 
परन्तु निश्चय नयसे या द्रत्यदष्टित यह भेद नहीं दिखता है । 

आत्मा परमात्मा सब तरह समान है। केवल सत्ताकी अपेक्षा 
मिन्नता दै। द्रव्य, क्षेत्र, काछठ, भाव जो एक आत्माका है वही 
दूसरी आत्माका दै। सब आत्माओंका चतुष्य समान दे, सदृशष 
है, एक नहीं है-एक समान है। जैसे हजार गेहूँके दाने समान 
आकार व गुणोंके हो वे सब समान दे तौभी सब दाने अछूंग २ 
हैं | हरणक आत्माका द्रव्य अपने अनंतगुण व पर्यायोका अमेद व्‌ 
अखण्ड पिंड दे | 

हरणक आत्मा क्षेत्रसे असख्यात्र प्ररेशी है, हरणक आत्मा- 
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समय २ परिणमनणील है। शु३ स्वभावमे सदृश परिणमन अगुरु- 
लघुल गुणके द्वारा कर रहा हैं | दरएक आत्मा ज्ञान, दशेन, सुख, 
वीये, सम्यक्त, चारित्र आदि झुद्ध भावोंका धारी दे तव निम्।यसे 
अपने आत्माको परमात्मारूप देखगा ही व अनुभव करना ही वीत- 
रागभावकी प्राप्तिका उपाय है। जहां बीतरागता जितने अंश होती 
है उतने अञ् कर्मोका सबर व उनकी निजरा होती दे | 
नूतन कसका ने आना व एराने बाघे हुए कर्मोका झडता ही 
सोक्ष होनेका उपाय ह। सो5ह मन्त्रके द्वारा अपने भीतर यही भावना 
भावे कि से ही परमात्मा हू। सेरा कोई सम्बन्ध रायादि सावोंसे व 
पापपुण्यले व किसी प्रकारके कर्मसे या सन, वचन, कायकी क्रियासे 
नहीं है । 
में परम निमेछ अपने स्व॒मावमे रहनेवाला हूं। वास्तवमे जो 
कोई अरहँत च सिद्ध परमात्माको ठीक टीक पहचानता है वह 
आत्माकरे द्रव्य, गुण, पर्यायकों ठीक २ जानता है । पर बस्तुसे दृष्टि 
सकोच करके अपने ही आत्मापर दृष्टि जमाकर रखनेसे आत्माका 
ध्यान होजाता दै। यही कम खास करने योग्य माना दे। 
यही स्वानुभवकी कछा है, यही तन्‍त्र दे, यही मन्त्र हे, और कोई 
मन्त्रतन्त्र नहीं दे जिससे आत्मा मुक्ति प्राप्त कर सके | वाहरी 
चरित्र मनको सकल्प विव.ल्पोंसे हटानेके छिये आवश्यक दे | पर 
कार्योक्री चिताका अभाव करना जरूरी है। इसलिये पृण व शुद्ध 
आत्मध्यातके लिये निम्नथ होना योग्य है। बाहरी व अन्तरंग परि- 
अहका लाग करके निजेन स्थानोंमे व्यानक्रा अभ्यास करना जरूरी दै। 
अनेकांतके ज्ञानले विभूषित रहे कि पर्यायकी अपेक्षा में कम 
सहित हूँ, अशुद्ध हू, ऋूतयक्ी अपेक्षा फर्सरहित शुद्ध हैं। दोनों 
अपेक्षाओंका ज्ञान रखके पर्यायक्री दृष्टिसे उपयोगको हटाले, द्रव्यकी 
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इृष्टिसे उपयोगको जोड़े तब अपनेको ही जिन भगवान समझे व ऐसी 
ही भावना करे | भावना करते करते जब उपयोग उपयोगवान आत्मामे 
घुल जायगा, ण्कमेक होजायगा, लवणकी डली जैसे पानीमे धुल 
जाती दै घैसे उपयोग रम जञायगा, ध्याता व्येयका भेद मिट जायगा 
व स्वानुभव होजायगा तथच द्रव्य दृष्टिफा विचार भी बद होजायगा, 
अहृत भावमे ठहर जायगा, यही मोक्षक्रा उपाय दै | 

प्रवचनसार मे कहा दे--- 

जो जाणदि अरह॒त॑ ठलवत्तगुणत्तपञ्ञयततेहिं । 

सो जाणदि अप्पाणं मोहों खह जादि तस्स रये ॥ ८० ॥ 

जीवो बवगदमोहो उबलद्गो तचमप्पणों सम । 


जह॒दि जदि रागदोसे सो अप्याणं लहदि सुद्ध ॥ ८१॥ 

भावार्थ--जो कोई अरहंत भगवानको द्रव्य, गुण, पर्यायोक्े 
द्वारा यथाथ जानता दै वही अपने आत्माको पहचानता दे, उसीका 
दृर्णन मोह या मिथ्यात्व भाव दूर होजाता दै। ऐसा मोहरहित 
सम्यग्दप्टी जीव भलेप्रकार अपने आत्माके तत्वको पाकर यदि राग 


ह्वेप छोडकर बीतराग होजाता हे तो वह अपने आत्माको घुद्ध 
कर छेता दे | 


आत्माके गुणोंकी भावना करे। 
बे ते चठ पंच वि णवहेँ सत्तहँ छह पैचाहें। 
' चउगुण-सहियउ सो झुणह एयहूँ लवखण जाहेँ॥ ७६ ॥ 
अन्वयार्थ--(सो) उस अपने आत्माको ( वे ते चउ पंच 


वि णवह सत्तह छह पंचाह चउगुण सहियउ गुणह ) दो, तीन, 
चार पांच, नव, रूंतं, छझ, पांच और चार गुण सहित ज़ाने ( जाई 
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एयई लक्खण ) उस परमात्माके या आत्माके ये ही लक्षण हैं। 

भावार्थ--आत्माके ध्यानके लिये आत्माके स्वरूपकी भावना 
करनी योग्य है। निश्वयसे यह आत्मा एक सत्त्‌ पदाथे है, ज्ञायकः 
अखण्ड प्रकाशरूप है | केवल अनुभत्र योग्य है | व्यवहार नयसे यह. 
अनेक प्रकार विचारा जासक्ता है। दो प्रकार विचार करे तो यह 
गुण पर्यायवान है, अपने भीतर अनेक गुण व पर्यायोंकों रखता है 
या यह ज्ञान दृशन स्वरूप है। यह एक ही काछ अपनेको व से 
परपदार्थोंको देखने जानने4ाला है। तीन प्रकार विचार करे तो यह 
उत्पाद व्यय ध्रौज्यरूप है। समय २ पर्यायोंके पछटनेसे उत्पत्ति 
विनाश करते हुए भी अपने स्वभावसे अविनाशी है, अन्यथा यह. 
सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकूचारित्ररूप है। 

चार प्रकार विचार करे तो यह्‌ सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान, 
सम्यकूचारित्र व सम्यकृतप, इन चार आराधनास्तररूप दे या यह 
अनंत दृशन, अनंत ज्ञान, अनत सुख, अनंत वीये चार अनंत चतु- 
छय स्वरूप है। या यह सुख, सत्ता, चेतन्य, बोध चार भाव प्राणोंका 
घारी है। या यह आत्मा अपने द्रव्य, क्षेत्र काछ, भावका स्वामी 
है| पाच प्रकार विचार करें तो यह्‌ अनंत दशन, अनंत ज्ञान, 
क्षायिक सम्यक्त, क्षायिक चारित्र तथा अनंत वीये स्वरूप है या 
इससे औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षायिक, औद्यिक व पारिणामिक्र 
पांच भावोमे परिणमनकी शक्ति दे या यह आत्मा अरहंत, सिद्ध, 
आचाये, उपाध्याय, साधु पांच परसेष्ठी पद धारी है या,यह आत्मा 
नारक, पञ्ञु, देव, मनुष्य, सिद्ध गति इन पांच गतियोंमे जानेकी 
शक्ति रखता है| छःप्रकार विचार करे तो यह अनंत ज्ञान, अनंत्त 
दशन, अनत वीये, अनत सुख, क्षायिक्र सम्यक्त, क्षायिक चारित्र वा 
गुण स्वरूप है या पूर्व, पश्चिम. दक्षिण, उत्तर ऊपर नीचे छः दिशा- 
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ओमे जानेको शक्ति धारी है। अथवा यह आत्मा अस्तित्व, बस्तुत्व, 
द्रत्यत्ल, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व व अगुरुल्घुत्तः इन छः सम्यक्त 
शुणोंका धारी दे । 

यदि सात प्रकार विचार कर तो यह आत्मा अनत ज्ञान, 
अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनत ज्ञानचेतना, अनत बीये, क्षायिक 
सम्यक्त, क्षायिक चारित्र, इन सात गुणस्ररूप दे | अथवा स्यादरित, 
स्यान्नास्ति, स्थाद्वक्तव्य, स्यादस्तिनास्ति, स्थाद्स्ति अवक्तव्य, स्या- 
दस्ति अवक्तव्य, स्यान्नास्ति अवक्तव्य, इन सात भंगोंसे सिद्ध होता 
है। या इस जीवके कारण जीव, अजीव, आख्रव, बन्ध, सबर, 
निजेरा, मोक्ष इन सात तत्वॉकी व्यवस्था होती है | वा यह आत्मा 
नैंगम, सम्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ, एवंभूत सात 
नयोंसे विचारा जाता है | 


नौ प्रकार विचार करे तो यह आत्मा नौ केवल लरूब्धिरूप दे। 
अनंतन्नान, अनंतद्णन, अनतदान, अनतलाभ, अनतभोग, अन॑त- 
उपभोग, अनंत्वीय, क्षायिक सम्यक्त, क्षायिक चारित्ररूप है। या 
यह आत्मा पुण्यपाप सहित सात तत्व ऐसे नौ पदार्थोमे तिप्ठता है। 
जीवकी अपेक्षा नौ पदार्थोंका विचार है| इस तरह आत्माको अनेक 
गुणोंका व स्वभावका धारी बिचार करे जिससे बस्तुका विचार समभा- 
बसे हुआ करे, रागढ्रेषको व सांसारिक विकल्षोंको जीता जासके | 
शुणोंकी भावना करते करते,ही स्वानुभव भक्ति .होती दे | विकल्प 
रहित भावसे आना ही स्वानुभव है। 
'समयसारकलशमे कहा दै-- 
चित्रामशक्तिसमुदायमयो 5यमात्मा 
सं, प्रंणश्यति नयेक्षणखण्ड्यमानः । 
१८ 
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तस्मादखण्डमनिराक्ृतखप्डमेक- 
मकान्तगान्तमचले चिदहं महोउस्मि ॥ २४-११ ॥ 
भावाथ--ग्रह आत्मा नानाप्रकारकी भक्तियोंका समुदाय है। 

एक एक नयसे एक एक गुणकी पर्याय या शक्तिका विचार करनेसे 
आत्माका खड रूप विचार होता है इमलिये खड विचारको छोडकर 
में अपनेको ऐसा अनुभव करना हू कि यह अखंड है तौसी अनेक 
भेदोंको रखता है, एक है, परम शात है, निगश्वल है, चेतनन्‍्यमई ज्योति 
स्वरूप है । 


दोको छोड़कर दो गशुण विवारे। 


वे छैडिवि वे गुण सहिउ जो अप्पाणि बसेह । 

जिणु सामिउठ एमई भणइ लहु णिव्याणु लहेइ || ७७॥ 

अन्वया4--( जा थे छंडिवि ) जो दोको अर्थात्‌ गग द्रषको 
छोडकर ( वे गुण सहिउ अप्पाणि वसेड ) ज्ञानदशन दो गुणधारी 
आत्मामे तिछ्ठता है ( लहु णिव्वाणु लहेइ ) वह शीघ्र ही निर्वाण 
पाता है (एमई जिणु सामिउ भणइ ) ऐसा जिनेन्द्र भगवान 
कहते है | 9 
भावार्थ--त्त्धके मूल कारण राग्ड्रिप हैं उनका त्याग करे | 
त्याग करनेका क्रम यह है कि पहले मिथ्यात्र और अनन्तानुचन्धी 
कपाय सम्बन्धी रागद्वेपषतों छोड़े | सिथ्यादृष्टी जीवके भीतर पर 
पदाथको आत्मा माननेकी भूल करता है जिससे यह परमे अहकार 
पे ससकार भाव करला है। इन्द्रियजनित पराधीन सुखकों सच्चा 
सुख सानता है। इस मिथ्याभावके कारण जिन विषयोंके सेवनर्स 
इन्द्रियसुखकी ऋलपना करना है उन पदार्थोमे रागभाव करता है च॑ 
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जिनसे विपयभोगमे हानि पड़ती है व जो विपय रुचते नहीं है उनसे 
डेप करता है । रागद्वैपके चार प्रकार हैं- 

चार कपाय नो नोऊकपायमे लोभ, सानकपायको व हास्य, रति, 
प्लीवेद, पुवेद, नपुलकवेद इन पाच नोकपायको राग कहते हैं | तथा 
क्रोव ध मानकपायकों थ अरति, शोक, भय जुशुप्सा चार नोकपा- 
यको ठप कहते है | अनन्तानुवधी सस्बन्धी रागद्वेप, अप्रत्याख्यान 
कपाय सम्बधी रागह्रेप, प्रत्याख्यान सम्बन्धी रागंह्ेप संज्यलन 
सम्बन्धी रागंद्रप इस तरह रागेह्रपके चार भेद हे। 

सिथ्यात््र व अन॑तानुवधी शागद्पफ्र सिटानेके लिये सम्यर्द्स- 
नक्रा छाभ जरूरी है। इस सम्यक्तक पानेका उपाय अपने आत्माके 
यथाथ न्वभावका ज्ञान हे कि यह आत्मा ज्ञानदरशन स्रभावका धारी 
है, सूथके समान स्वपर प्रकाशक 5. स्वेज्ञ व सबैदर्शी दे, प्रण वीत- 
राग है, प्ण आनंदमय है, स्वय परसान्मारूप हे, आठ कर्म, रागादि 
भाषकम, अरीराडि नोकमस भिन्न है | अवीन्द्रिय सुख ही सच्चा सुख 
है, एसी प्रतीति छाकर वारबार अपने ज्ञान दशन स्वभावघारी 
आत्माकी भावना करते रहनेसे मिश्यात्व व अन॑तानुत्रेधी कपायका 
'उपञम, क्षयोपञमका क्षय होज्ञायगा | तब यह जीव सम्यग्दशन गुणको 
प्रकाश कर सकेगा, भृूढता चढी जायगी, सम्यरज्ञान होजायगा। 
तब्न इस निवांणपदपर पहुचनेकी योग्यना होजायगी, संमारसागरसे 
'पार होनेकी तीत्र रुचि होजायगी | 

बारह प्रकार कपाय व नो नोक्पायका उदय अभी है, इसलिये 
वारित्रमे कमी है। अविरत सम्यकृ्दृष्टीके इक्ीस प्रकार चारित्र मोह- 
नीयके उद्यसे राग ढेप होजाता है उसको वह रोग जानता है। 
आत्मबलकी कमीमे ग्ृहस्थके योग्य विषयभोग करता है व धम, अथ,.. 
'कास, पुरुषाथ सेवन करता दे। परंतु इकदम मन, बचन, कायकीः 
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क्रियाको आत्माका कर्तव्य नहीं जानता है | भावना त्यागकी रखता 
है[२१ कपायोंकी भक्ति धटानेके लिये यह देवपूजा, गुरुभक्ति, 
स्वाध्याय व सामायिकके द्वारा अपने आत्माके शुद्ध ज्ञानद्शेन 
स्व॒भावका मनन करता है | अत्मानुभवका अभ्यास करता दै | इस 
आत्मीक्‌ पुरुषाथेसे जब अप्रत्यास्यानावग्ण कपायका उदय नहीं 
रहता दे, केवल १७ कपायका उदय रहता हे तब वह श्रावकके 
घारित्रको स्वीकार करके श्रावक ही होजञाता हे। 

जैसे २ प्रद्माख्यान कषायका उदय आत्मानुभवके अभ्याससेः 
कम होता जाता है वह ग्यारह प्रतिमा रूपसे चारित्र बढ़ाता 
रहता दे | जव प्रत्यास्यान कपायका उदय भी नहीं रहता है तब 
फेवल तेरह कपायोके उद्यको रखकर वल्घादि परिय्रह त्याग कर 
साधु होजाता है | 

साधुपदमे धमभ्यानके अभ्याससे कषायोंका त्र७ढ कम करता 
है। उपशम श्रेणी पर शुक्रध्यानके द्वारा १३ कपायोको दवाकर बीत- 
रागी होजाता है। क्षुपकश्नणीमे इनका क्षय करके वीतरागी होज्ञात्ता 
है। तब वह मोक्षगामी क्षपकश्रणीपर ही चढकर क्षीण-मोह गुण- 
स्थानमे आकर शेप तीन घातीय कर्मोका क्षय करके केवी भगवान 
अरहंत परमात्मा होजाता है । ज्ञानद्शेन शुणकी भावना करते करते 
अनंत ज्ञान व अनत दर्णन, अनंत वीये, अनंत सुखको प्रकट करदेता है। 


,.. इस तरह राग द्वेप त्याग करके ज्ञान ब्शेन गुणवाले आत्माकोः 
श्राप्त करे। ेु 
समयसार कलझमे कहा है-- 
अध्यास्य शुद्धनयमुद्धतवोधचिहमैकाररचमेव कल्यन्ति सदैव ये ते । 


- रराग्ादिमुक्तमनस, सतत भवन्त' पश्यन्ति वन्ध विधुर समयस्‍्य सरें॥टी५ 
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भावार्थ - मद्दान ज्ञानके लक्षणधारी शुद्ध निम्चयनयके द्वारा 
जो सदा ही अपने आत्माके एक स्रभावका अनुभव करते दें वे 
रागादि भावोंसे छूटकर वध रहित झुद्ग आत्माकों देख लेते दे । 


तीनको छोड़ तीन गुण विचारे । 
तिहि रहियउ तिहिं गुण-सहिउ जो अप्पाणि वसेह । 
सो सासय-सुह-भायणु वि जिणवर एम भणेह |७८॥ 
अन्वयार्थ--( तिष्ठि रहियठ ) तीन राग हैप मोहसे 
रहित होकर ( तिह्ठिं गुण-सहिड अप्पाणि जो बसेड ) तीन गुण 
सम्यग्द्शन ज्ञान चारित्र सहित आत्माम जो निवास करता दे 
( से सासय-सुह-भायणु वि ) सो अविनाशी सुखका भाजन 
होता दे ( जिणवरु एम भणेह्ट ) जिनेन्द्र ऐसा कहते दे | 
.. भावार्थ--सम्यस्दट्ों जीवको यह निश्चय होता है कि आठों 
ही बेघ आत्माऊे स्रभावसे भिन्न है | इनमे मोहनीय कमे सुख्य है 
इसीके उदय या प्रभावसे जीवका उपयोग राग द्वेष मोहसे सीन 
हो जाता दे व सब ही कमका बध इन राग ढेप मोहकी मलीनतासे 
होता है | जैसे विवेकी जीव मलीन पानीमें निमंछी डाछकर मिट्टीको 
पानीसे अलग करके निर्मेछ पानीको पीदा दे वैसे दी ज्ञानी जीव 
मेदविज्ञानके बलले रागढ्रेप मोहकों आत्मास मिन्न करके घीतराम 
विज्ञानमय आत्माका अनुभव करता है। रागद्वेष मोहके हृटानेके 
लिये ज्ञानी जीव मोहनीय कर्मसे, रागंठ्रेष मोह भावोंसि तथा उनके 
उल्न करनेवाले बाहरी द्र॒व्योंसे परम उदास हो जाता दे । 
व्यवहार्नयसे देखनेपर ससारी जीवॉमें भेद दिखता है| 
मित्र, गय्ुका, मातापिताका, पुत्र-पुत्रीका, स्वामी सेवकका, ध्याता 
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ध्येयका, सुन्दर असुन्दरका. रोगी निरोगीका, धनिक नि्धनका. 
विद्वान मूखंका, वल्वान निर्वलका, कुडीन अकुदीनका, साधु 
शहस्थका, राजा प्रजाका, देव नारकीका, पशु सानवका, स्थावर 
त्रसका, सक्ष्म बाद्रका, पर्याप्त अपर्याप्तका, प्रत्येक साधारणका, पापी 
पुण्यात्माका, छोभी सनन्‍्तोणीका, मायाच्री व सरलहका, मानी व 
विनयवालेका, क्रोघी व कपटवालेका, सत्री पुरुपका, बालक व बृद्धका 
अनाथ व सनाथका, सिद्ध व ससारीका, ग्ररणयोग्य व द्यागने- 
योग्यका भेद दिखिता है तब विपयभोगका छोछपी व्‌ कपायका धारी' 
जीब इष्टसे राग व अनिए्टसे डेप करता है। यह सब्र बाहरी व्यवहारमे 
दीखनेवाला जगत रागद्वेप मोहकों पेदा करनेका निमित्त हो जाता 
है| इसलिये ज्ञानीको रागद्रेष मोह भात्रोंकी मलीनताके न पानेके 
लिये निमश्वयनयसे जगतकों देखना चाहिये । तब सब ही छः क्रव्य 
अपने मूल स्रभावमे अलग अल्ग दीख पडेगे | 

सब पुद्रछ परमाणुरूप, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, 
असंख्यात काछाणु खब ही अपने २ स्वभावमे दीख पड़ेगे तथा सब 
ही जीव एक समान शुद्ध दीख पड़ेगे। आप भी अपनेको शुद्ध 
देखेगा तब समभाव होज्ञायगा । रागट्वेप सोहका बाहरी निमित्त, 
चुद्धिसे निकल गया तो आम्त्र बिना उन भावोंका भी निरोथ हो 
जाता है| इस तरह ज्ञानी जीब आत्मानुभवके लिये रागढ्रैप मोहकोः 
दूर करे, फिर अपने आत्माके तीन गुणोंको ध्यावे | 

सम्यक्त क्षान चारित्र तीनों ही आत्माके गुण हैं। आत्मा 
स्वभावसे यथार्थ प्रतीतिका धारी है। आपको आप, परको पर 
यथाथे श्रद्धान करनेब्राला दे व सब लोकालोकक्रे द्रव्य गुणपर्यायोंको 
एक साथ जाननेवाला दे | व चारित्र शुणते यह परम बीतराग है, 
रलत्रय सरूप यह आत्मा असेद दष्टिसि एकहप है। शुद्ध स्फटिकके: 


योगसार दीका । [ २७६ 


समान निर्मल है। परम निरजन, निर्तिकार, परम ज्ञानी, परम शात 
व परमानंद्मय है | इसतरह वारवार अपने आत्माको नयाबे | तब 
परिणामोकी धिरता होनेपर स्त्रय आत्मानुभत्र प्रगट होगा, यही 
मोक्षका सागे है | 

आत्मानुभवके समय अतीन्द्रिय आनदका स्वाद आयगा | 
इसी स्वाठको छेते हुए आत्मानुभव करते हुए क्षपऊ्नणीपर आरूढ 
होकर अरहत परमात्मा होकर अनतसुखका भोगनेबाला दोज्ञाता है। 


समयसारकलूशमे कहा दे-- 
सवेत स्व॒स्सनिभेरभावं॑ चेतये स्वयमह म्वमिहैक । 
नाम्ति नास्ति मम कश्वन मोह; शुद्ध चिद्घनमहोनिधिरस्ति ॥३ ०-१ 
भावार्थ--में अपनेस ही अपने आत्मीक शुद्ध रससे पृणे 
चअतनप्रभुका अनुभव करता हू | म॑ केवछ शुद्ध ज्ञानका भडार हू । 
मेगा मोह कर्मसे बिलकुल कोई सम्बन्ध नहीं है । 


चारको त्याग चार गुणसहित ध्वावे। 


चडठ कसाय सण्णा रहिउ चउ गुण सहियउ उुत्तु । 
सो अप्पा झ्ुणि जीव तुहुं जिम परु होहि पवितु ॥ ७९॥ 
अन्वयाथ--(चड कसाय ) चार क्रोधाबि कषाय ( सण्णा ) 

चार सब्ला आहार भय मैथुन परिग्रह ( रहिउ ) रहित ( चउ गुण 
साहियउ अप्पा चुत्तु ) व दर्शन ज्ञान सुख वीय चार गुण सद्दित 
आत्मा कहा गया दे ( जीव तुहुँ सो मरुणि ) हें जीव तू ! उसका 
ऐसा मनन कर ( जिम परु पवित्त होहि ) जिससे तू परम पवित्र 
हो जावे । 
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भावार्थ--भात्माको मलीन करनेवाले चार कषाय है| क्रोध, 
मान, साया, छोभ चारित्र मोहतीय कमकी प्रकृतियां हे जब इनका 
उदय होता है तब क्रोधादि भाव प्रगट होते है| वे कपाय आत्माके 
स्वभाव नहीं हैं | आत्माक्के तत्वको इनसे रहित परम वीतरागी जाने 
व साधक स्वयं भी इन कषायोंक्रे होनेका निमित्त बचावे, सदा ही 
शांत भावसे व सम भावसे रहनेका उद्यम करे | व्यवहारमे गौण 
भाव रक्‍्खे | 

निश्चयनयसे जगवको देखनेका अधिक अभ्यास करें। चम्तु 
स्वरूपको विचार करके किसी अपराधीपर क्रोध न करके उसको 
सुधारनेका प्रयज्ष करे। जैसे रोगीपर दया रखनी चाहिये चैसे 
अपरावीपर दया रखनी चाहिये । 

उसको ठीक मार्गपर चढानेका उद्यम करना चाहिये । क्रोध 
शीघ्रतासे विना विचारे निवेलपर ही आ जाता है | यदि कुछ 
समय विचारकों दिया जाबे तो कारण विचार लेनेपर निवेलपर 
दया आ जावेगी | क्षणभगुर ग्रहलक्ष्मी आठिका व विद्याका व तपका 
मान कदापि न करना चाहिये। फलके भारसे वृक्ष जैसे झके रहते 
हैं बसे दही ज्ञानीको सम्पत्ति विद्या व तप वलू होनेपर विशेष कोमल 
व विनयवान होना चाहिये। परको ठगनेका भाव मनसे अलग 
करके मायाचारसे नहीं वतेना चाहिये | सरझ सीधा सत्य व्यवहार 
ज्ञानीको रखना चाहिये। लोभ मनको मेला रखता है, सन्‍्तोपसे उस 
जीतना चाहिये। 

आहार, भय, मैथुन, परिग्रह ये चार संज्ञाए है। छोभ कपाग्र, 
भय नोकषाथ, वेद नोकषाय ये सज्ञाएं होती हैं। आत्माका स्वभाव 
इनसे बाहर है, आत्माका स्व्रभाव परम निखह है, ज्ञानीकों सन्‍्तोषके 
द्वारा आहार संज्ञाको, निभयताके द्वारा भयको, श्रह्मचयेके द्वारा 
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औैथुनको व अपरिप्रह व दृष्णारहित भावसे परिग्रह संज्ञाकों जीतना 
चाहिये | आत्माको उत्तम क्षमा, उत्तम मारदव, उत्तम आजेव, उत्तम 
औच उन चार गुण सहित व ज्ञान, दर्शन, सुख, वीय चार अनंत 
चतुप्टय सहित ध्याना चाहिये । 
पविन्न होनेका उपाय पत्रिन्रका व्यान करना है। कपाय रहित 
व संज्ञाओंसे रहित शुद्धात्मा में हूँ व सबे ही विश्वकी आत्माएं शुद्ध 
है, इस तरह भावना करनेसे स्वानुभवका छाभ होता है। रवानु- 
भवको ही धममध्यान तथा शुदछ्वव्यान कहते हे | 
कपाय दी कर्मोमे स्थिति व अनुभाग चधके कारण दे तब चीत- 
रागभाव कर्मोंकी स्थिति व अनुभागको सुखानेवाले है। जैसे अप्रिकी 
तापसे अश्ुद्ध सुबण शुद्ध होता दे बसे ही आत्मभ्यानकी प्राप्तिके 
प्रतापसे अगुद्धात्मा पवित्र होजाता दै। जैसे मलीन वस्त्र वम्प्रपर ध्यान 
लगानेसे मशालढ्वा रगडनेपर साफ होता हे वैसे ही यह कर्मोंसे 
मलीन आत्मा ज्ञान चराग्यके मशालेके साथ ध्यान पृरवेक रगडनेसे 
या स्वानुभवके अभ्याससे शुद्ध होता दे । भमुश्लुकी निरन्तर आत्माके 
उपधनमे रमण करना चाहिये। आत्मानुशासनमे कहा दै-- 
हुृंदयसरमि यावश्निमलेड्प्यत्यगाथे वसति खड़ कपायग्राहचक् समंतात्‌ । 
अयति गुणाणो<यं तन्न तावद्विगई समदमयमशेषैस्तान विजेतु यतस्व।२ १३ 
भावाथथे--गम्मीर व निमेछ मनके सरोवरके भीतर जब तक 
चारों तरफले कपाय रूपी मगरमच्छोंका बास दे तब तक गुण 
समूह शेका रहित होकर वहां नहीं ठहर सक्ते | इसलिये तृ समता- 


भाव, इठ्रिय दमन व विनयके द्वारा उन कपायोंके जीतनेका 
अल कर। 
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पाँचके जोड़ोंसे रहित व दश गुण सहित 
आत्ाको ध्यावे । 

वे-पंचहँँ रहियड मुणहि वे-पंचहेँ सेजुत्ु । 

वे-पंचहें जो गुणसहिउ सो अप्या णिर वुत्त ॥ ८० ॥! 

अन्वयार्थ-( वे-पंचहेँ राहयउ ) दो प्रकार पांचोंसे रहित 
होकर अर्थात्‌ पांच इन्द्रियॉंको रोककर व्‌ पाँच अन्नतोंकों त्यागकर 
(वे-पंचहूँ संजुत्तु मुणाहि ) दो प्रकार पाच अर्थात्‌ पांच इंद्रिय- 
दुमनरूप सयम व पांच महात्रत ,सहित होकर आत्माका मनन करो 
( जा वे-पंचहें गुणसाहिउ सो अप्पा णिरु बुत्तु ) जो दश गुण' 
उत्तम क्षमादि सहित हे व अनंतज्ञानादि दशा गुण सहित है उसको 
निश्वयसे आत्मा कहा जाता है| 

भावार्थ--आत्माका मनन निश्चिन्त होकर करना चाहिये । 
पांच इद्रियोंके विषयोंगे उल्झा हुआ उपयोग आस्माका मनन नहीं 
कर सकता | इसलिये पांच इंद्रियोंको सयममे रखना चाहिये। 
इन्द्रियचिजयी होना चाहिये व जगतके आरम्भसे छूटनेके लिये हिंसा 
असत्य, स्तेय, अन्रद्म, परिप्रह इन पांच अविरत भावोसे बिरक्त होकर 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, त्रह्मचये, परिग्रह त्याग इन पांच महात्रतोंको! 
पालना चाहिये ) साधुपदमे द्रव्य व भाव दोनो रूपसे निर्मेध होकर 
एकाको भावसे शुद्ध निम्चयनयके द्वारा अपने गुद्धात्माका मनन 
करना चाहिये | 

भेद्‌ दृष्टिसि आत्माका मनन करते हुए उसको दृश लक्षणरूप' 
विचारना चाहिये। यह आत्मा क्रोध विकारके  अमेघसे प्रथ्वीके 
समात उत्तम क्षमा गुण धारी है, मानके अभावसे उत्तम मादेव गुण 
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धारी है, मायाफे अभावसे उत्तम आजब गुण धारी है, असत्य 
ज्ञानके अभावसे उत्तम सत्य धर धारी है। छोभके अभावसे 
उत्तम शौच गुण धारी है, असयमके अभावसे स्वरूपमे रमणरूप 
उत्तम मयम गुण धारी है। सव इच्छाओंका अभाव होनेसे 
आत्माका एक शुद्ध वीत्तराग भावसे तपना एक उत्तम शुण है | यह्‌ 
आत्मा परम तपस्थी है, यह आत्मा अपनी शुद्ध परिणतिकों 
या आत्मानदको आपके लिये दान करता हे, यही इसका उत्तम 
त्याग धम दे। इस आत्माके उत्तम आकिचन्य गुण है। इस 
आत्माके भीतर अन्य आत्माओंका, पुठ्ल द्रव्यका, धरम, अधम, 
काछ, आकाशका अभाव है, यह प्ृण अपरिमरहवान है, परम असंग 
हे। यह आत्मा उत्तम ब्रक्मचय गुणका धारी है, निरन्तर अपने त्रह्म- 
भावमे मगन रहनेवाला दे | इसतरह दृश लक्षणोंकों विचारे अथवा 
अपने आत्माको दश गुण सहित विचारे | 

यह आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दशन, क्षायिक सम्यक्त, क्षायिक 
चारित्र, अनत दान, अनत छाभ, अनत भोग, अनंत उपभोग, अनत 
वीय, अनत सुख, इन दृश विशेष गुणोंका धारी परमात्मा स्वरूप दे । 
यह सबेज्ञ व सबेदर्शी होकर भी आत्मज्न व आत्मदर्शी दे । यह जेयकी 
अपेक्षा स्ेज्ञ स्वेदर्शी कहलाता है। शुद्ध सम्यग्दशनका धारी होकर 
निरन्तर आत्म प्रतीतिमे वतेमान दै | सबे कषाय भाषोंके अभावसे 
परम बीतराग यथाख्यात चारित्रसे विभूषित है| आपके आनंदको 
आपको देता है, अनंत दान करनेवाला है, निरतर स्वात्मानंद्का 
लाभ करना ही अनत छाभ दै। स्वात्मानंद्का - ही निरंतर भोग दे 
अपने आत्माका ही बार बार उपभोग दे | गु्णोंके भीतर परिणमन 
करते हुए कभी भी खेद नहीं पाता यही अनत वीये है। ज्ञानावरण, 
दशनावरण, मोह व अन्तराय कर्मों से रहित होकर अनंतझुखका समुद्र दै 


६ 
प्न 


रत 
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अमभेदनयसे एक अखण्ड आत्माको ध्यावे तब स्वानुभवका 
-छाभ होगा | यही आत्मदर्शन दे व यही सुखश्ांति प्रदायक भाव 
है। यही आत्मसमाधि है, यही निश्चय रक्नत्रयकी एकता दे । मुमुश्ु 
जीवको निमश्चित्त होकर परम प्रेमसावसे अपने आत्माका ही आरा- 
धन करना चाहिये । बृहत सामाय्रिक पाठमें कहा दै-- 
व्यावृत्येन्द्रियगोचरोरुगहने छोर चरिष्णु चिरं 
दुर्वार॑_हृदयोदरे स्थिस्तरं कृत्वा मनोमकंट । 
ध्यान ध्यायति मुक्तये श्रममतनिमेक्तभोगस्पहो 
नोपायेन बिना ता हि विधयः सिद्धि लमते मु ॥५०॥ 
भावा्थ--हुर्धार मन रूपी बन्दर चिरकाछसे छोछुपी होकर 
'पांच इद्रियॉँके महान बसमे रमण कररहा था, उसको वहांसे रोककर 
अपने हृदयके भीतर स्थिर रूपसे बांधकर रखे | तथा सबे भोगोंकी 
अभिलापा याग करके, परिश्रम करके फेवर मोक्षके ही हेतु 


आत्माका ध्यान करे | क्‍योंकि उपायके बिना कायेकी सिद्धि नहीं 
होती | उपायसे निश्चय काम सिद्ध होता हे। 


आत्मरमणमें तप त्यागादि सब कुछ हैं । 
अप्या दंसणु णाणु मणि अप्या चरणु वियाणि | 
अप्या सेजमु सील तउ अप्या पत्रक्खाणि ॥ ८१॥ 
अन्वयाथ-( अप्पा देसणु णाणु मुणि ) आत्माको ही 
सम्यग्दशेन और सम्यग्ज्ञान जानो (अप्पा चरणु वियाणि ) 
आत्माकी ही सम्यकूचारित्र समझो ( अप्पा संजमु सील तड ) 


आत्मा ही संयम दे, शील है, तप है, ( अप्पा पच्चतखाणि ) आत्मा 
ही प्रद्याख्यान था त्याग है। 
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भावार्थ--आत्माके स्वभावमे रमणता होनेपर ही सब ही 
समोक्षफे साधन निम्चयनयसे प्राप्त हो जाते है | व्यवह्ारनयसे देवशास्र 
गुरुका तथा जीवादि सात तत्वोंका श्रद्धान सम्यन्दशन दे | निश्चयसे 
वह आत्माका द्वी निज गुण द्वे | जहां श्रद्धा व रुचि सहित आत्मामे 
थिरतासे तिष्टना होता दे वहीं भाव निश्षिपरूप यथाथे परिणमनश्ील 
सम्यर्दर्शन दे । व्यवहास्मे आगम ज्ञान सम्यस््ञान दै, निश्चयसे 
ज्ञानमे अपने अत्माका शुद्ध स्थभाव झलकना ही सम्यग्नज्ञान दहै। 

व्यवहारमे साधु या श्रावकका महात्रत या अणुत्रतरूप आचरण 
सम्यकूचारित्र हे । निश्रयस बीतराग भाव ही सम्यकचारित्र है | जहां 
आत्मामे स्थिरता हे वहा निम्चय सम्यक्चारित्र है। व्यवहारमे 
पांच इन्द्रिय व मन निरोध इन्द्रिय सयम व प्रथ्बीकायादि छः प्रकार 
प्राणियोकी रक्षा प्राणिसयम है| निश्चयसे अपने ही शुद्ध स्वभावमे 
अपनेको सयमरूप रखना, बाहर कहीं भी रागह्वेष न करना आत्माका 
धम संयम दे | 

व्यवहारसे मत, वचन, काय, कृत कारित, अनुमोदनाको नौ 
प्रकार कामविकारकों टाढकर शील पालना ब्रह्मचये है। निम्भसे 
ब्रह्मचरूप आत्मामे ही चलता निश्चय ब्रह्मचर्य दे, सो आत्मारूप 
ही दै।व्यवह्ारसे वारहप्रकार तप पालना तप है। निश्चयसे आत्माके 
शुद्ध स्वरूपमे तपना तप हे | आत्मीक भावमे प्रकाश पानेके लिये 
ये तप सहाई दे | तपस्वीको, योगीको उचित है कि इन्द्रियद्सन व 
मन, वचन, कायकी शुद्धिके लिये उपवास करता रहे, भोजन ऊनोद्र 
करे, मात्रासे कम हे, जिससे ध्यान स्वाध्यायमे प्रमाद न आवे। 
निद्राको दिजय करे व शरीर निरोगी रहे । 

मिक्षा लेनेके लिये कोई नियम ऐसा ले जिससे ग्रहस्थको कोई 
आरंभ विशेष न करना पडे व अपने परिणामोंकी जांच हो कि नियम 
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न धरा होनेपर यह सन्तोपमे निराहार रह सके, सो ध्रत्तिगरिसिख्यान 
तप है। जिह्वा इन्द्रियक व करनेको व शरीरमे मंद न चढ़ने देनेक 
लिये व रागके घटानेके लिये दूध, दही, थी, तेछ, छलवण, शक्कर इन 
छहोंको या कमको साधु द्ागकर नित्य आहार करते है | 

डरीसरकी स्थितिके लिये मात्र धर्मेसेचनाथं आहार सन्तोपसे 
करते है सो रस परित्याग दे । साधुजन स््री, पुरुष, नपुंसक, पश्चु, 
आदि, भावमे ब्रिचारके निमित्त कारण जहां न हों ऐसे एक्रांतस्थानमे 
शयन व आसन करते है व व्यान स्वाव्यायकी सिद्धि करते है सो 
विधिक्त-गयासन तप है | अरीरके सुखिया व आल्सी स्त्रभावकों 
मिटानेके लिये कठिन २ नि्ेन स्थानोंमे आसन जमाकर ध्यान 
करते हैं । 

नदीतट, वृक्षतलल, पवेत, गुफामे वेठकर नग्न तन होते हुए शीत 
ताप सहते है । दुसरोंको ढीखता है कि कायको छेश देरहे है परंतु 
शीघ्र आत्मानदमे मगन रहते है सो कायक्लेश तप दे । जैसे कपडे- 
पर मेल छगनेपर पानीसे धोकर साफ किया जाता है वैसे मन, 
बचन काय सम्बधी कोई दोप होजानेपर उसका प्रायश्वित्त लेकर व्‌ 
प्रतिक्रमण करके झुद्ध करना, भावोंकोीं निमेछ करना सो प्रायश्ित्त _ 
तप है | रत्तत्रय धमकी व धम घारकांकी भक्ति रखना व्‌ व्यवहारमे 
विनयजील रहना विनय तप है | 

अन्य साधुको थका हुआ; रोगी, व अगक्त देखकर घरीरसे त्र 
'लपदेशसे तथा ग्रहस्थोको व जगतके प्राणियोंकों धर्मोपदेशसे उनकी 
आत्माओंको भांति व संतोप पहुंचाना बेय्याह॒त्य तप या सेवाथर्म 
है। आत्मज्नानकी निर्मेलनाके लिये व छः द्रव्योंके गुण पर्यायोंका 
पविशेप ज्ञान होनेके लिये जिनवाणीके अथोंका पठन पाठन सनन व्‌ 
'कंठस्थ करना स्वाध्याय तप हद | यह बड़ा ही उपकारी दे । 
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अन्तरंग विभावोंस बाहरमे शरीरादि व पर वम्तुओसे विजेप 
समताका वाग सो द्रह्मचये तप हे। धमर्मध्यानका एकातमे 
अभ्यास करना सो ध्यान तप है | इन बारह प्रकारके तपोंसे वे 
हुए अपने आत्माको तपना सो ही निश्चय तप दै। नियम या यम 


रूपसे किन्हीं भोजन पानादिका व किन्हीं वस्तुओंका त्याग करना 
व्यवहार प्रद्माख्यान हे । 


अपने आत्माको सव परद्रव्यस व परभावोंसे भिन्न अनुभव 
करना सो निश्चय प्रत्याख्यान है। अभिप्राय यह है कि जब यह उप- 
योग अपने ही आत्माफे घुद्ध स्वरूपमें रमण करके स्पानु भचमे रहता हे 
तब ही वास्तवसे रह्नत्रय स्वरूप सोक्षसाग है | तप ही यद्यपि सयम 
है, शील है, तप है, प्रत्याव्यात हे. अतएव आत्मस्थ रहना योग्य हे | 

समयसारमे कहा ह६-- 
आदा ख़ु मज्ञ णाण आदा मे दसण चरिति य। 
आठा पच्चक्वाण आढा में सबरे जोगे | १८ ॥ 
भावाथे--निशम्चयसे मेरे ज्ञानमे, दर्शनमे, चारित्रमे आत्मा ही है | 

जब मे रक्नत्रयमे रमण करता हू तब आत्मसाहीके पास पहुचता हू । 
त्याग भावमे रहना भी आत्मामे तिष्ठना दे । आख्रव निरोध सबर 
भावमे यथा एकाग्र योगास्यासमे भी आन्मा ही सन्मुख रहता दै। 


पर भावोंका त्याग ही सन्याप्त हे । 
जो परयाणह अप्प परु सो प्रु चयद णिमतु । 
सो सण्णासु मुणहि तुहेँ केशल-णाणि उत्त ॥ ८२॥ 


अन्वयार्थ- ( जो भप्प परु परयाणइ ) जो आत्मा व परको 
पहचान लेता है ( सो णिमंतु परु चयह ) वह बिना किसी श्रांतिके 
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परको त्याग कर देता दे ( तुह सो सण्णासु मुणेहि ) त्‌ ब्से ही 
सन्यास या त्याग जान ( केवल-णाणि उत्तु ) ऐसा केचलन्नानीने 
कहा है | 

भावार्थ--अन्तरंगमें पर भावोंके समतके त्यागकों सन्‍्यास 
कहते है । बाहरी परिग्रहदका त्याग अन्तरंग लागभावका निमित्त 
साधक दे । 

इस सनन्‍्यासका प्रारभ सम्यम्ह्री अविरतिक हो जाता हे । 
सम्यगूष्टी भले प्रकार जानता द्वे कि मेरा स्वामीपना मेरे ही एक 
आत्मासे दे, मेरे आत्माका अभेद्रूप द्रव्यत्व मेरा द्रव्य हे, मेरे 
आत्माका असंख्यातप्रदेशी क्षेत्र मेरा क्षेत्र है, मेरे आत्माके गुणोंका 
समय ० परिणमन मेरा काछ है, मेरे आत्माके शुद्ध गुण मेरा भाव 
है, में सिद्धेके समान शुद्ध निरक्षन निर्विकार हू, में पृणे ज्ञानदशनवान 
हूं, प्रणे आत्म वीयका धनी है, परम आनन्दमय अम्ृत्तका अगाघ 
सागर हूं । में परम कृतझृत्य हू, जीवनमुक्त हूँ | 

मेरा कोई सम्बन्ध न अन्य आत्माओसे है न पुद्ठछके कोई 
परमाणु व स्कंघसे है | न धम, अधमे, आकाश व काल द्रव्यसे है, 
न मेरेमे आठ कम है, न शरीरादि है, न रागादि भाव है, न भेरेमे 
इन्द्रियके विपयोंकी अमिलाषा है, न में इन्द्रियसुखको सुख जानता 
हूँ । में अतीन्द्रिय ज्ञान व अतीन्द्रिय सुखको सथ्या ज्ञान व मुख 
जानता हूँ | सो मेरा धन मेरे पास है | इस तरह सम्यम्हष्टी त्यागी 
श्रद्धा व ज्ञान परिणतिकी अपेक्षा परम सन्‍्यासी है, परम त्यागी है। 
जेसे कोई प्रवीण पुरुष अपने भीतर होनेवाले रोगोंको पहचानकर व 
उनसे अहित जानकर उन रोगोंसे प्रणपने उदासीन हो जावे बैसे 
सस्यक्ती जीव खास कर्मोक्रे संयोगसे' होनेवाले रागादि भाव 
व शरीरादि रोगोंकों रोग व आत्मांके लिये हानिकारक जानकर उनसे 
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पृर्ण यगंगी जाता है| अप रोग नियारणका उत्यमम करना ही 
रोगी लिये शेप रहा है सो प्रवीण रोगी बडे भावस प्रवीण बच 
द्वारा घताई 7ई ऑपधिकों सेवन करता हुआ धीरे २ निरोगी 
शिैज्ञाता ६। उसी तरह सम्यक्ती जीय चारित्र मोहनीयके बिकारोंकों दृर 
फरनेप लिये पणपने कटियद्ध होज्ञाता है। यह भी उसने श्रीगुर 
परम पद्मम जाता है कि भावकर्स रोगफ़ो मिटानेफे लिये सत्तामे 
बढ़े कमोंक्री नाथ करनेक लिये व नवीन रोग कारणम बचनेके 
लिये धश॒ग्ात्मानुभय ही एफ परम आपवि दे। यह सम्यक्ती समय 
निफाठकर स्थानुभब करना रहता है। कपायेकि अनुभागकों सुखाता 
रहता ? | आत्ययरत बदनेपर से गन्दकपरायके उठय होनेपर कह 
अधिऊ समय वे बिसता पानेफे लिये श्रावकफे चारिन्रकी निमित्त 
कारण जागफर धारण कर झेता है | वीरे २ जैसे २ रागभाव बढ़ता 
हैं घट शावफकी ग्यारा अगीरूप प्रनिमाओपर चत्य जाता दे | जब 
स्ानुभयक्री झक्ति इसनी बढ़ा छेसा है कि एक अन्तमुट्तम अधिक 
स्वानुभवल बाहर सही रह सक्र, घी २ पीछे वारधार आत्म- 
तत्का स्थाद छेये वे गमनका कोई प्रपच नहीं रुचे। आत्मरसमे 
मानो उन्मत्त होजायें तब बाहरी सकल त्याग करके सन्‍्यासी या 
निग्रेव होजाता # | श्रद्धान व छानकी अपेक्षा तो सन्‍यासी अविरत 
सम्यक्तक चौथे शुणल्थानमे ही होगया था तब छठे सातव गुणस्थानमे 
रहकर घारित्रकी अपेक्षा भी सन्‍्यासी होगया है | निर्रथपदमे रहकर 
दिनरान स्पामुभवका अभ्यास करता दूँ | यदि तदूभव्र मोक्षगामी 
देता हें तो क्षायिक अणीपर चढ़कर थीघ्र ही चार घातीय 
कर्मोका क्षय करके फेबलन्नानी होजाता दै। यहां तात्पये यह 
है कि आत्माफे सिधाय सब परफे साथ राग द्वेष मोहका त्याग ही 
सनन्‍्यास दे | 


£#० 
है] 
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समयसारकलझ्षमे कहा हे-- 

संन्यस्तव्यमिद समम्तमपि तत्कमैंव मोक्षार्थिना 

सेन्यस्ते सति तंत्र का किल कथा पुण्यत्य पापस्य वा | 

सम्यक्त्वाठिनिजस्वमावमवनान्मो क्षम्य हेतुमव- 

ज्ञ/।कमप्रतिवद्धमुद्धतरस ज्ञान स्वयं धावति ॥ १०-४० ॥ 

भावार्थ--मोक्षके चाहनेवाले महात्माको उचित है कि से 
ही क्रियाकांडकों घ मन बचन कायकी क्रियाका ममत्व त्याग देवे 
व जहा आत्माके निज ग्वभावके सिव्राय सबका त्याग हो यहां 
पुण्य व पापके त्यागकी क्या वात ? इन दोनोंका त्याग दे ही । 
सम्यग्द्शन ज्ञान चारित्र आदि म्वभावमें रहना ही मोक्षका मांगे है। 
इस मागमे जो रहता हद उसके पास कमरद्वित भावसे प्राप्त व 
आत्मीक रससे परण ऐसा केवलज्ञान ग्वर्य दौडकर आजाता हे। 


रलत्रय धम ही उत्तम तीर्थ है। 

ग्यण्त्तय-संजुत्त जिउ उत्तिमु तित्थु पवित्त । 

मोक्खहँ कारण जाइया अण्णु ण तंतु ण मंतु ॥८१॥ 

अन्वयाथथ--( जोडया ) हे योगी! (रयणत्तयसंजुत्त 
जिउ उत्तिसु पवित्तु तित्थु ) रत्नत्रय सहित जीब , उत्तम व पत्रित्र 
तीय दे ( मोक्खह कारण ) यही मोक्षका उपाय है (अण्णु तंतु 
ण मंतु ण ) और कोई तत्र या मंत्र नहीं है । 

भावार्थ--कर्मेवन्धसे छूटनेका उपाय या भवसागरसे पार ' 


होनेका उपाय रत्रय धर्म हैे। इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं 
है। निश्चय रबत्रय साधक्षात्‌ सोक्षमाग है या उपादान कारण है। 
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व्यवहार रत्नत्रय उपादानके प्रकाशफे लिये बाहरी निमित्त दै। कारकी 
सिद्धि उपादान और विभिन्न दोनो कारणोफ़े होने पर होती दै। 
मलीन सुबरण आग व मसाछोंक्ा निमित्त पाकर स्वय साफ होता 
हे। मलीन वस्त्र मसाले व पानीका निमित्त पाकर स्वय उजला होता 
है। चावल आग पानीका निमित्त पाकर म्वय भाव बन जाता है। 
चनेक दाने चक्कीका निमित्त पाऊर स्वयं चूण होजाते हे | पानीका 
निर्मित्त पाकर तिछोमेसे तेछ निकलता हे | 

मिट्टी स्वयं घडा रूप हो जाती ह, कुम्हारका चाक आदि निमित्त 
है | कायरूप स्वथ उपादान कारण हो जाता है | जबतक कार्य न 
हो तवतक वह निमित्त महायक होता दे फिर निमित्त व्रि्कुछ अलग 
रह जाता है | आत्मा अपनी शुद्विमे या उन्नतिमे आप ही उपादान 
कारण हू, निमित्त गरीरादि अनेक बाहरी क्रिया है। यदि उनसे 
शरीर वजध्गपभनाराच संहनन, उत्तम आये क्षेत्र, चतुथ ठुखमा 
सुखमा काछ, व साधुफ्रा बाहरी निम्थ्र भेष व चारित्र न हो तो 
सोक्षक लिये आत्माका भाव चिशुद्धिकों नहीं पाता है । अतएव 
व्यवहार रत्नन्नयके आह्म्ब्रनस निश्चय रत्नन्रयफ्रा आराधन कायकारी 
है | यह अपना आत्मा द्रव्य स्वभावसे परम शुद्ध है, ज्ञाताहष्टा है, 
अनंत बीय थर अनत सुखका सागर है, परम बीतराग है, सवे अन्य 
हब्योकी सत्तासे रहित है । 

स्वय ज्ञानचेतनामय हे, परम निराकुछ दे। यही परमात्मा 
देव हे ऐसा दृढ श्रद्धान निम्धय सम्यर्द्णन हे। इसकी प्राप्तिका उपाय 
अन्तरग निमित्त अनंतानुबंधी कपाय व मिथ्यात्वका उपदशम है व 
बाहरी उपाय ढेव शास्त्र गुरुका श्रद्धान व जीवादि सात तत्वोंका 
पक्का भ्रद्वान है "तथा आत्मा व प्रका भेद बिज्ञान प्रवेक विचार 
है। मन बचत क्रायकी सबे क्रिया निमित्त है । अन्तरंग'व घहिरंफ 
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निमित्त होनेपर निम्बय सम्बग्दयोन आत्माकी ही भूमिकासे उपजऊः 
नाता दै। आत्मा ही उपादान कारण दे। आत्माका आत्मारूप यथाथे 
ज्ञान निश्चय सम्यग्ज़ान है| आगम द्वारा त्त्वोंका व द्रव्योंका मनन 
व्यवहार सम्यरज्ञान दे, निमित्त हे । आत्माके अभ्याससे व गुरूके 
उपदेशके निमित्तले भीतर उपादान आत्मासे ज्ञानका प्रकाश होता 
है | अंतरंग विभिन्न ज्ञानातर्णीय व दर्शनावर्णीय व अंतरग कमेका 
क्षयोपक्षम है | 

आत्माका आत्माके भीतर आत्माक द्वारा ही परके आहुम्धन 
रहित रमण करना निश्धय सम्पक्चारित्र हैं। निमित्त साधन अंतरंग 
चारित्र मोहनीय कमका उपञम है, बाहरी साधन श्रवकका एकदेश 
व साधुका सकल चारित्र हे | 

आत्मानुभव ही तीथ है, जहाज है, वह सम्यय्शन, सम्पर्नान 
व सम्यकृचा रित्र तीन आत्मीक धर्मोसे रचित हे। इस जहाजपर जो 
आत्मा आप ही चढ़कर उस जहाजको अपने ही आत्मारूपी समुद्गपर , 
चलाता है वह आप ही मोक्षद्वीपको पहुच जाता है। वह द्वीप भी 

आप ही है, अपना प्रणभाव काये है, अपू्णभाव कारण दे। इस 

तरह जो कोई निश्चिन्त होकर आत्माका सतत अनुभव करता है 
चही परमानन्दका स्वाद पाता हुआ व कर्मोक्रा संवर व उनकी 
सिजरा करता हुआ उन्नति करता जाता है, यही कतेव्य है | 


तत्वार्थशारके उपसहारमें अम्न॒तघन्द्राचार्य कहते हैं-- 
.. निमश्चयव्यवहाराभ्या मोक्षमार्गों द्विषा स्थितः । 
तन्रादयः साध्यरुत त्त्वादह्वितीयस्तस्थ साधनम्‌ ॥ २॥ 
' श्रद्धानाधिगमोपेक्षा झुद्धस्य स्वात्मनों हि या: । 
' सम्यतवन्ञानवृत्तात्मा नोक्षमागे:ः स निश्चय ॥ ३ ॥॥ 
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अद्वानाधिगमोपेक्षा या: पुन, स्थु परक्मना | 

सम्यत्तवज्ञानवृत्तात्मा स मार्गा व्यवहास्त, ॥ 9 ॥ 

भावार्थ- सोक्षमाग निश्चय तथा व्यवह्यारसे दो प्रफारका है । 
'निम्चय मागे साभ्य है, व्यवद्वार साधन छे । अपने ही शुद्ध आत्माका 
अ्रद्धान ज्ञान व सन परसे उदासीन भावरूप उपेक्षा था सत्र रूपमे 
लीनता ऐसा निम्चय रत्नत्रय स्चररूप आग्माका शुद्ध भाव निश्चय मागे 
है | पट्‌ पदार्थोंकी अपेक्षासे श्रद्धान ज्ञान व त्याग करना व्यवहार 
रबत्रय मोक्षमार है | व्यवह्ारके सहारे निश्चयको प्राप्त करना चाहिये। 





रलत्रयका सरूप । 
दंसणु ज॑ पिच्छियह बुह अप्पा विमल महंतु । 
पुणु पुणु अपा भातियण सो चारित्त पवित्त ॥८४॥ 


अन्वयार्य--( अप्पा विमल महंतु ) यह आत्मा मलरहित 
जुद्ध व महान परमात्मा दे ( जे पिच्छियद बुह देसणु ) ऐसा जो 
अद्वान करना सो सम्यर्शन है व ऐमा जानना सो ज्ञान दै (पुणु 
युणु अप्पा भावियए सो चाररित्त पवित्ु ) वारवार इस आत्माकी 
आवचना करनी सो पवित्र या निम्चय शुद्ध चारित्र है | 

भाषाथ--अपने आत्माकफा यथाथे स्वरूप जानकर श्रद्धान 
करना चाहिये | यह आत्मा द्रव्य परिणमनशील दे गुणोंका समृह 
है | गुणोंमे स्व्रभाव परिणमन होना द्रव्यका धम दे | परिणमन 
शक्तिसे द्वी गुणोंकी समय२ पर्याय होती है, व्यवद्दारनयसे यह अपना 
आत्मा कम सहित मलीन दिखता दे | कर्मोके सयोगसे चौदह गुण- 
स्थान व चौदृह मारगणारूप आत्माकी अवस्थाएँ जो होती है के 
आआत्माका निज गुद्ध स्वभाव नहीं हे। जन शुद्ध निश्चयनयसे जाना 
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जाचे तो यह आत्मा यथार्थमे जैसा मृल द्रव्य दे बेसा जाननेमे 
आता दे । 

यह आत्मा सत्त्‌ पदाथ है, कभी न जन्मा न कभी नाञ होगा, 
स्वतः सिद्ध दे, किसीने उसको पेदा नहीं किया, न यह किसीको 
पेदा करता दै। यह छोक अनादिकाछसे है, छः द्रब्योंके समूहको ' 
लोक कहते है | वे सब द्रव्य अनादिस अनंत काछ्तक सदा ही बने 
रहते है । अनंत जीव है। अनंतानंत पुद्छ है, असंख्यात काछाणु 
है, एक धर्मास्तिकाय दै, एक अधर्मास्तिकाय है, एक आकाश दे । 
आत्मा-आत्मारूपसे सब समान हे तथापि हरएक आत्माकी सत्ता 
दूसरी आत्माकी सत्तासे निराली है । 

अपने आत्माको एकाकी देखे, इससे न आठ कर्मोक्ा वध है 
न इसमे रागादि विकारी भाव दै, न कोई स्थूछ औदारिक व वैक्रि- 
यिक शरीर दे | यह आत्मा शुद्ध स्फटिकमणिके समान परम निर्मछ 
दै। ज्ञान, दशन, सुख, वीये, आदि गुणोंका सागर दै। यह आत्मा 
न किसीका उपादान कारण है, न किसीका निमित्त कारण है | 
संसार दशामे आत्मा शरीर नामकमके उदयसे चचलक होकर मन, 
वचन, कायके द्वारा योगोंमे परिणसन करता है व कपायके उदयसे 
झुभ व अशुभ उपयोग होता है । ये योग व उपयोग ही छौकिक 
कार्यो निमित्त है। कुम्हार घडा पकाता दहै। मिट्टी धंडेका उपादान 
कारण है, कुम्हारका मन; चचन, काय योग व अशुद्ध उपयोग 
निमित्त कारण है। शुद्ध आत्मामे न योगोंका कार्य है न कोई शुभ 
या अशुभ उपयोग दै। आत्मा स्वभावसे अकर्ता व अभोक्ता है | 
न तो परभावोंका कर्ता है न परभावोंका भोक्ता है । आत्मा स्भावसे' 
अपनी शुद्ध परिणतिका कर्ता है व सहज शुद्ध सुखका भोक्ता है | यह 
आत्मा परस निराकुछ व समभावका घारी परम पवित्र निम्चल 
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रहनेवाल्या परम पदाये परमात्मा दै। में ऐसा ही हूं। ऐसा निश्चय 
अनुभव पृष्रक होना ही सम्यग्दशन गुणका प्रगट होना दे। 

सो मिथ्यात्वय कम व अततानुवबी कपायके उपशम बिना नहीं 
होता दै। गास्रोंकी ठीक ठीक जाननेपर भी जहांतक स्वानुभव 
न हो वहा तक ज्ञान सम्यरक्षान नही कहलाता दँ। सम्यग्दशनके 
प्रकाश होत दी ज्ञान सम्यग्ज्ञान दोजाता है। मुमुक्षुको उचित दे कि 
आत्माके श्रद्धान व ज्ञानमे वार वार रमण करे | बार बार भावना 
भावषे | भावनामे चलना सो चारित्र दै | जहाँ आत्मा आपसे आपमे 
स्थिर होज्ञाता है बढ़ा र्नत्रयकी एकता होती है। वही मोक्षमागे दै। 
रत्नत्रय धर्म निज आत्माका स्वभात्र ही दे । 

पुरुषार्थसिद्धुपायमे कहा दै-- 

द्नमात्मविनिश्चितिराभपरिज्ञानमिप्यते बोध । 

स्थितिरात्मनि चारित्रं कुत एतेम्यो भवति बन्ध ॥ २१६॥ 

सम्यक्त्वचरित्रबोधरुक्षणो मोक्षमागं इत्येष । 

मुख्योप्चाररूप प्रापयति पर पर्द पुरुषम्‌ || २२२॥ 

भावाथ--अपने आत्माका निश्चय सम्यग्दशन दहै। अपने 
आत्माका ज्ञान सम्यग्ज्ञान है। अपने आत्मामे स्थिरता सम्यक्‌- 
चारित्र है | इन तीनोंसे कमब्रध नहीं होता है। निश्चय व्यवहार 
रत्नन्नय स्वरूप मोक्षमार्ग यही आत्माको परमपदमे पहुचा देता दे | 


आत्मानुभवम सब गुण हैं। 
जहि अप्पा तहि सबल-गुण केवलि एम भर्णति। 
तिहि कारणएँ जोइ फुड अप्या विमल मु्णति॥ ८५॥ 
अन्चयार्थ--( जहिं अप्पा तहि सयलू-गुण ) जद्दा आत्मा 
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है बहां उसके सवे गुण है। ( केवलि एम भण्णति ) फेवली भगवान 
ऐसा कहते ८ ( तिहे कारणएं जोड़ फुडु विमलु अप्या सुण्णंति ) 
इस कारण योगीगण निश्चयसे निमेल आत्माका अनुभव करते हैं। 
भावार्थ- शुद्धात्माका जहां श्रद्वान है, ज्ञान है व उसीका 
ध्यान है अर्थात्‌ जहां शुद्धात्याका अनुभव है, उपयोग पांच इंद्रिय 
थे मनके विपयोंसे हट कर एक निर्मेछ आत्माहीकी त्तरफ तन्मय है 
वहीं यथाथ मोश्षमाग है। 
जब आत्माका ग्रहण होगया तब आत्माके सब गुणोंका ग्रहण 
होगया, क्योंकि द्रब्यके सब गुण उसके भीतर ही रहते है। मिश्रीको 
प्रहण करनेसे मिश्रीके सब गुण ग्रहणमे आजाते है | आमको ग्रहण 
करनेसे आमके स्पर्शादि से गुण अहणमे आजाते है| इसी तरह 
आत्माके ग्रहण होते हुये आत्माके सबे गुण अहणमे आजाते हे । 
एक एक शुणका ग्रहण करनेसे आत्माका एक एक अंश 
ग्रहणसे आयगा, सबे आत्मा अहणमे नहीं आयगा | परतु अखण्ड 
व्‌ असेद्‌ एक आत्माको ग्रहण करते हुए उसके भीत्तर व्याप कर रहे 
हुये सचे गुण ग्रहणमे आजायंगे | इसलिये योगीगण निश्चठ होकर 
एक निज आत्माको ही ध्याते है। आत्माका ध्यान करते हुए 
सम्यग्दगेन, सम्यस्ज्ञान, सम्यकचारित्र तीनों रक्नत्रय है। वहीं सम्यक्‌ 
तप है। आत्माके सीतर रसण करनेवाढा रागंट्रेपफे असावस निम्धय 
अहिसा त्रतका पालक दहे। सब असत्‌ पर पदार्थोके त्यागसे व सत्‌ 
विज पदार्थंके यथाथ अहणसे आत्मामे ही निम्चय सत्य ब्नत्त है | 
पुद़लादिकी गुण पर्यायकी स्थितिको ग्रहण न करके अपनी 
आत्मीक सम्पदामे सनन्‍्तोप रखनेसे आत्मामे ही निम्बय अचाय त्रत 
है। आत्माके सिवाय पर पदाथेमे न जाकर एकाम्र बने, पर अहम 
स्वरूप आत्मासें ही विहार करनेसे आत्मामे ही निम्धय तब्रह्मचये त्रत 
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है। रागादि सबे विभावोंके व मृछाके त्यागसे आत्माके एक असंग 
भावसे रमण करनेसे आत्मामे ही परिग्रह त्याग ब्रत है । आत्मा 
आत्मामे सत्य भावसे जब्र ठहग है तत्र वहां निश्चयसे सामायिक दे। 
जब आत्माका अनुभव करते हुए बीतरागता होती है तब गत कालके 
बन्धे हुए कर्मोंते बीरागना होती दे व वे कमे स्वय निजेराको प्राप्त 
होते जाते दे, इसलिये वहीं निम्धय प्रतिक्रमण है | 

आत्मामे जब रमणता है तब भावी होनेवाले विभावोका भी 
त्याग हे, इसलिये निश्चय प्रद्मात्यान दै | आत्मा अपने आत्माके 
गुणोंमे या गुणी आत्मामे परम एकामग्र भावमे लीन दै। यही निम्धय 
स्तुति द्वे। आत्मा आत्माका ही आराधन व विनय कर रहा दै। यही 
पनिश्चय बेदना दे | 

आत्मासे शरीराद़ि सवे परद्॒व्योसि मोह त्याग दिया दे व आपसे 
आपमे थिरता की है, यही निम्चय कायोत्सग है। मन, बचन, कायके 
सव चिकारोंसे मिन्न होफ़र आत्मा आत्मामे ही गुप्त किलेमे विरा- 
'जित है, यही तीन गुप्रिफा पालन द्वै। पांचों इद्रियोंके विपयोसे 
उपयोग रूककर एक आत्मामे ही तन्‍्मय हो यही पांच इन्द्रिय निरोध 


सयम दे | 
क्रोधादि चागें कपायोंसे रहित आत्मामे विराजमान होनेसे 


पृणे उत्तम क्षमा, उत्तम मार्देब, उत्तम आजब, उत्तम शौच धर्म दे। 
आत्मा परस जांत हे, परम कोमल दे, परम सरल हे, परम शुचि 
है | आत्माके दशन गुण दे, वीयगुण है, आनन्दगुण दै, ल्ानचेतना 
है, सबवे ही शुद्द गु्णोफ्रा निवास आत्मामे है। जिसने आत्माका 
आराधन किया उसने सब आत्मीक गुणोंका आराघन कर लिया। 
आत्माके ध्यानस ही आत्माफे गुण विकसित दोते हैं। श्रुत॒ज्ञानकी 
श्रुणता होती दै | अवधिज्ञान व मनःपर्ययज्ञानकी रिद्धि प्रगट होती 
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है, केवलज्ञानका छाभ होता दै। निर्वाणका परम उपाय एक आत्माक? 
ध्यान है। तवानुशासनमे रहा दै-- 
यो मध्यस्थ पश्येति जानात्यात्मानमालनातन्यात्मा | 
हगवगमचरणरूपस्स निश्चयान्मुक्तिहेतुरिति जिनोक्ति ॥१२॥ 
भावार्थ--जो बीतरागी आत्मा आत्माके भीतर आत्माके 
ह्वारा आत्माकों देखता व जानता दे बह स्वय सम्यर्दशन, ज्ञान- 
चारित्ररूप होता है। इसलिये निमश्वय मोक्षमाग स्वरूप है, ऐसा 
जिनेन्द्र भगवान कहते है | 


एक आत्माका ही मनन कर । 

एक़लउ इंदिय रहियठ मण बय काय ति-सुद्धि । 

अप्या अप्पु मुणेहि तुह्ुं छहु पावहि सिब-सिद्धि ॥८६॥ 

अन्वयार्-( एक्कलठ ) एकाकी निम्ेथ होकर (इंदिय 
रहियठ ) पाचो इन्द्रियोसे विस्‍क्त होकर ( म्रण दय काय ति 
सुद्धे ) मन बचन कायकी शुद्धिसे ( तुहूँ अप्पा अप्पु झुणेहि ) 
तृ आत्माके द्वारा आत्माका मनन कर (सिव-सिद्धि लहु पावाहि) 
मोक्षकी सिद्धि भीघ्र ही कर सकेगा । 

भावाथे--आत्माका सनन निश्चिन्‍्त होकर करना चाहिये । 
इसलिये गृहस्थीका द्याग जरूरी है | गृहस्थके व्यवहार धर्स, पेसा 
कमाना, कास भोग करना, इन तीनो कार्मोंके लिये मन वचन 
कायको चचल व राग हेंपसे पृण व आकुलित रखना पडता दे व 
पांचों इन्द्रियोंक भोगोंमे उलझना पडता है | 

जब सब चिताए न रहेगी तव ही सन स्थिर होकर संकल्प 
विकरपसे रहित होकर अपने आत्माके शुद्ध स्वसावका सनन कर 
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संकेगा। अतण्य निम्रेथ पद घारण करके निराकुल होजाना चाहिये। 
स्त्री पुत्रनाठि कुटुम्घकी चिंताओंसे मुक्त होजाना चाहिये । परिग्रह व 
आरम्भका त्याग विना यथाजातरूप धारे नहीं होसक्ता | इसलिये 
बालक समान नग्न व निर्विकार होजाना चाहिये। प्राकृतिक जीव- 
नमे आजाना चाहिये | तिल तुष सात्र परिम्रह नहीं रखना चाहिये। 
शरदी, गर्मी, डांस, सच्छर आदि बाईस परीसहोंके सहनेकी 
शक्ति प्राप्त करना चाहिये। ऊंचा आत्मत्यान, निम्नेथ व निर्विकार 
हुये बिना हो नहीं सक्ता | जहा तक कास विकारकी बासना न मिटे, 
स्री पुरुषफा भेंद्‌ ने मिटे, लज्ञाका भाव द्लिसे न हटे वहा तक इस 
ऊचे पढको ग्रहण न करे | 

भ्राचक पदमे रहकर एकदेश आत्मव्यानका साधन करे। निर्वा- 
णक्का साक्षात्‌ उपाय निम्रंथ पद्‌ ही हे | इस ही पदको धारकर सर्वे 
ही प्राचीनकालके तीथकरोंने व महात्माओने उक्त प्रकारका आत्म- 
ध्यान करके घमध्यान व शुकृष्यान करके निर्वाण छाभ किया था | 
सब चिताओँसे गहित एकाकी होना जरूरी है| अपने आत्माको 
एकाकी समझना चाहिये। इसका सयोग पुद्छसे अनादिकालका 
होने पर भी यह विलकुछ उससे निराला दे | यह शुद्ध चेतन्‍्यमय 
मूर्ति है। न तो कर्मोफा न शरीराढिका न रगादि भावकर्मोंका कोई 
सम्बन्ध इस आत्मासे दे न अन्य आत्माओका कोई सम्बंध है। हर- 
एक आत्माकी सत्ता निराली है, मे एकाकी सदासे हू व रहूगा। 
एकत्वकी भावना सदा भावे। पाचो इद्रियोंके विषयोंक्रा पर्ण विजयी 
होना चाहिये । 

जहांतक इंद्रियोंफे विषयोंकी छाछूसा न छूटे वहां तक गृहस्थमे 
स्रीसहित रहकर ही यथाशक्ति आत्माका मनन करे। जब छालसा 
विपयोंकी न रहे, मनसे विषय, विकार निकलजावे व अतिद्विय 
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आत्मीक सुखका प्रेम बढ जावे व अभ्यास भी ऐसा होजावे कि 
आत्मीक रसके स्तराद विना और सब विषय रसके स्वाद फीके भासे 
तब ही वह जिन या जितेद्रिय होकर आत्माका मनन कर सक्ता है। 
मनकी शुद्धि हो | मनमेसे रागंठ्वेप मोहको हटाया जावे । चीतरागताके 
रसका रसिक मनको बनाया जाबे। सवे ही अधध्यानोंकों दूर किया 
जाबे। आते रौद्रव्यानोंसे मनको निमे्ल किया जावे | मनमें सहज 


चैराम्य प्राप्त किया जावे, कष्ट व उपसग आनेपर मनको सहनशील 
बनाया जावे । 


क्रोध, मान, माया, छोभके आक्रमणोंसे मनको बचाया जावे, 
चचनोंका प्रयोग केबल आवश्यक धर्मोपदेशोंसे किया जावे । मौन 
रहनेकी आदत डाली जावे | ख्रीकथा, भोजन कथा, देशकथा, न्ृपति 
कथासे विरक्त रहा जावे | भाषा मीठी अमृत समान स्वपर प्रिय 
धमरस गर्मित बोली जावे, बचन शुद्धि पाछी जावे। 

शरीरको शुद्ध निर्विकार रक्‍्खा जावे, स्नानादि त्यागकर शृद्गार 
व शोभा रहित व भांत रक्‍्खा जावे | निश्चयसे रस नीरस आहार 
जो शप्त हो उसको उनोदर लेकर शरीरको रोग रहित व हलका 


रखा जावे | इस तरह मन, वचन, कायको शुद्ध रखके निजेन 
स्थानोंमें तिप्कर एकाकी शुद्ध अतीन्द्रिय आत्माक्ा मनन था अनु- 


भत्र किया जावे | इसी उपायसे सोक्षकी सिद्धि होगी। 
आत्मानुशासनमे कहा हे-- 
मुहु प्रसाय्ये सज्जानं पश्यन्‌ भावान्‌ यथास्थितान्‌ । 
प्रीत्यप्रीती निराकृत्य ध्यायेदध्यात्मविन्मुनिं: ॥ १७७ ॥ 
भावार्थ--आत्मज्नानी भुनिको योग्य दे कि वारवार सम्य- 
श्ज्ञानको भीतर फेला रखे। पढा्थोंको जैसाका तैसा देखते हुए, 
रागठेष न करते हुए समताभावसे आत्माको व्यावे। 
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सहज स्वरूपमें रमण कर । 

जह बद्धउ मुक्कउ घुणहि तो बंधियहि णिम्म॑तु । 

सहज-सरूवह जइ रमहि तो पावरहि सिव सनन्‍्तु | ८७॥ 

अन्वयार्थ--( जइ वद्धड मुक्कउ मुणहि) यदि तू बन्ध 
मोक्षकी कल्पना करेगा (तो णिमंतु वंधियाहि ) तो निःसन्देह तू 
बन्धेगा ( जह सहज-सरूवह रमाहि ) यदि तू सहज स्व॒रूपमे रमण 
करेगा ( तो सन्तु सित्र पाव्रहि ) तो शात मोक्षकों पावेगा । 

भावा्थ--निर्वाणका उपाय एक शुद्वात्मानुभव है, जहां 
मनके विकल्प या विचार सब बन्द हो जाते हैं, काय स्थिर होती 
है, वचन नहीं रहता दे वहा ही स्वानुभवका प्रकाग होता है। 
इसीको निर्विकल्प समाधि कहते है | यहीं आत्मस्थभाव दे, यहीं 
यथाथमे मोक्षका मार्ग दे, यहीं सम्यस्दर्णन, सम्यस्ज्ञान, सस्यकू- 
चारित्रकी एकता है, यदीं राग8प रहित वीतरागभाव दे, यहीं परम 
समता है, यही एक अंद्वेतभाव है, यही सबर व निजेरा तत्व है।, 
अतएव ज्ञानीको व्यवह्ारनयक विचारकों तो बिलकुल छोड देना 
चाहिये | 

व्यवहरस्मयसे ही यह देखा जाता दे कि आत्मासे कर्सोका 
बन्ध है, आत्माके साथ शरीर हे | आत्मामे क्रोध, मान, साया) 
लोभ भाष हैं | आत्मा भशुद्ध है, इसको शुद्ध करना दे व श्ष 
लाभ करना दे | हम चौथे, पाचवे, छठे या सातवे का 
है। गुणस्थानोंकी उन्नति करके अरहन्त व सिद्ध होना दे |हम 
मनुष्यगतिसे है, हम सेनी पंचेन्द्रिय हैं, तरस 'हैं, सन वचेत' 
काय योगोंके धारी हैं, हम पुरुषरेदी हैं, हमारे कपाय भाव 
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है, हमारे मति श्रुत ज्ञान है, हमारे असंयम या देश सयम या 
सकल संयम है; हमारे चक्षु या अचक्षु दर्शन है, हमारे शुभ या 
अशुभ लेश्या दे, हम भव्य है, हम सस्यस्दट्री है, हम सेनी दे, हम 
आहारक दँ | इसत्तरह गुणस्थान तथा मागेणा स्थानोंका विचार या 
कर्मोके आखत्रव भावाका विचार व चार प्रकार वंधका विचार या 
संबर व निजेराके कारणोंका ब्िचार यह सब व्यवहार नयके द्वारा 
विचार चचल है, शुभोपयोगमय दे अतएवब वधके कारण है। क्योकि इन 
विचारोंमे ससार दा त्यागने योग्य व मोक्ष दुआ ग्रहण योग्य भासती 
है। ससारसे डेप व सोक्षस राग द। वीतराग दृशाको पानेके लिये 
व्यवहार नयके सचे विचाराको बंद रखके केषछ निम्धय नयके द्वारा 
अपनेको व जगतको देखना चाहिये, तव यह जगत छह शुद्व द्रत्यों- 
का समुदाय दीखेगा | सब ही परमाणु रूप पुद्रल अबंध दीखेगे व 
सत्रे ही जीब शुद्ध वीतराग दीग्बगे | इस तरह देखनेसे राग देंपक 
कारण सचे ही दृश्य इृष्टिमेसे निकछ जायगे। समताभाव आजायगा। 
पफिर केच्छ अपने ही आत्माको द्रव्यरूप झुद्ध देखे। 


जहा तक विचार है वहांतक मनका विकल्प है | जब विचार 
करते करते सन धिर होजायगा तत्र सहज स्ररूपमे रमण होजायगा 
व स्वानुभव होज्ञायगा | इसीसे वहुत कर्मोक्ी निजरा होती है। 
इसीके लाभको सोक्षमागे जानो | जब जब खानुसव है तव तब 
9 गे है। स्वानुभवके सिचाय मनके विचारको व शास्त्र पाठको 
या कायके वतेचको या महात्रत अणुब्नन, पालनकों मोक्षमाग कहना 
यथा नहीं दे, व्यवहार मात्र है। जैसे तलवार सोनेकी म्यानमें है 
डस्की सोनेकी तलवार कहना | 


 छाढ् रंगके म्रिलनेसे पानीकों छाल कहना, अभिके संबोगसे 
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पानीको उण्ण कहना, धीके सयोगसे घड़ेको घीका घडा कहना,चैसे मन, 
'चचन, कायकी क्रियाफ्ों सोक्षमाग कहना व्यवहार है। साधक 
अचम्धामे यह स्वानुभव बहुत अल्पकाल रहता है। वजबृषभनाराच 
सहननके धारीमे यद्दि मुहततेले कुछ कम देर तक दोजावे तो चार 
घातीय कमेफे बंधन कट जाबे और केवलज्ञानका छाम होजावे। 

स्वानुभवके छुटनेपर साधकको निम्चयनय या द्रव्याथिकनयके 
द्वारा शुद्ध तत्वका विचार करना चाहिये। यदि उपयोग न जमे तो 
उयवहारनय या पर्यायार्थिकनयके द्वारा खात तत्व, बारहभावना, 
दृश छसे, गुणम्थान, सागेणा आदिका विचार करे, शास्त्र पढे, उप- 
देश दे आदि व्यवहार धमको करे, परतु भावना यही रखे कि में 
ओघ्र ही स्वानुभवमे पहुँच जाऊ। इस उपायसे जो कोई तत्वज्ञानी 
सहजात्म स्वरूपको मनन करेगा वही परम शांत निर्वाणके सुखका 
भाजन होगा | समयसारमे कहा द्ेे-- 

जह बंधे चिन्तंतो बधणवद्धो ण पावदि विमोक्ख। 

तह बैध चिंतन्तो जीवोबि ण पावदि विमोक्‍्ख ॥१११॥ 

जह वधे मित्तूणय बंधणव़ो दु पावदि विमोक्‍्ख। 

तह बंधे मित्तणय जीवो सपावद्ति विमोक्‍्ख ॥ ३१३ ॥ 

भावार्थ--जैसे कोई बधनमे बधा है वह बधकी चिंता किया 
करे तो चिंता मात्रसे वह चबसे नहीं छूट सक्ता वैसे दी कोई लीतर 
यह चिंता करे कि यह कमचन्ध दे, कमेसे मुक्त होना हे वह इस 
चिंतासे मुक्त नहीं होगा | जैसे बधनमे बंधा पुरुष चधको काट करके 
ही बधसे छूटेगा वैसे द्वी भव्य जीव बंधकों छेद करके दी मुक्त 
होगा । चर्धके छेदका उपाय एक स्वानुभव दै। 
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सम्य्दृष्टि सुगति पाता है। 
सम्माइट्री-जीवडहें दुग्गई-गमणु ण होइ। 

जद जाइ वि तो दोसु णवि पुव्ब-किउ खबणेइ ॥८2८।॥ 

अन्वयार्थ - ( सम्माइड्दी-मीवडह दुग्गई-गमणु ण होड़) 

सम्यग्ह्री जीवका गमन खोटी गतियम नहीं होता है ( जह जाइ 

पिता दोसु णात्रे ) यदि कद्ाचित्‌ खोटी गति जावे तो हानि नहीं 
पुव्व-क्विउ खबणेड ) यह पूर्ेक्षत कमका क्षय करता है | 

भावा्थ--आत्माके शुद्ध स्वरुपकी गाढ़ रुचि व अतिद्रिय 
सुखको परसप्रेम रखनेवाले भव्यजीचकी सम्यग्दष्टि कहते है चह्‌ 
सोक्षके नगरका पथिक वन जाता है| संसारकी तरफ पीठ रखता 
है उसके भीतर आठ लक्षण या चिह्न प्रगट होजाते 

संबओ णिव्बेओ णिढा गरुह्य उपसमाभक्ति | 

वन्धरन अणुकंपा गुणद्ध सम्मत जुत्तस्स ॥ 

(१) संवेग--ध्मसे प्रेम । 

(२) निर्वेद्‌-> संसार शरीर भोगोंसे वैराग्य। संसारके भीतर 
चारों गतियोंमे आकुलता दे, यह शरीर कारागार हे, इन्द्रियोंके भोग 
अतृप्तिकारी व नागवन्त है | 

(३ ) निनन्‍्दा-- 

(४ ) गहा--आत्मबलढकी कमीसे व कपायके उदयसे छाचार 
होकर जो उसे छोकिक कार्योमें प्रवतेना पड़ता है व आरंभादि करना 
पड़ता है उसीके लिये बह अपने मनमे अपनी निदा करता रहता 
है व इसरोंसे भी अपनी कमीकी निंदा करता रहता है | बह तो 
निर्वाणके छाभको ही उत्तम जानता है| वहांतक अपनी मन, वचन, 
कायकी क्रियाको त्यागनेयोग्य समझता है । 
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(५) उपशम--शात भाव सम्यक्तीके भीतर रहता है| ज्ञान- 
पूत्क हरएक कास करता है। आत्मानुभवके प्रतापसे सहज शांत 
भाव जागृत रहता है। एकदम क्रोधाठिमे नहीं परिणमता है, विपरीत 
कारणोंपर कर्मोंका उदय फल त्रिचार लेता है। 

(६) भक्ति - सम्यक्ती जिनेन्द्रदेव, निर्मेथ गुरु, जिनवाणीकी 
गाढ़ भक्ति रखता हे । स्तुति, वंदना, पृजा, स्वाध्याय किया करता 
है। उनको मोक्षका सहकारी जानता है। 

(७ ) वात्सल्थ--साधर्मी भाई व वहनोंपर धार्मिक प्रेम 
रखता है, धमभावसे उनकी सेवा करता है | 

(८ ) अनुकम्पा--प्राणी मात्रपर दयाभाव रखता है | सन, 
वचन, कायसे छिसी प्राणीकों कष्ट दैना नहीं चाहता है| शक्तिको 
न छिपाकर प्राणीसात्रका हित करता है । 

किसी प्राणीके साथ अन्यायका व्यवहार नहीं करता दै। ऐसा 
ततथज्ञानी जीव दुरगंति लेजानेवाले पाप कर्मोंको नहीं बांधा है। 

मिथ्यात्व गुणस्थानमे बधनेवाली १६ सोलछहका, अर्थात्‌: १- 
मिथ्यात्व, २-हुडक सस्थान, ३-नपुसक वेद, ४-असप्राप्त सहंनन, 
५-एकेन्द्रिय, ६-स्थावर, ७-आताप, ८-सुक्ष्म, ९-साधारण, १०- 
अपर्याप्त, ११-ढन्द्रिय, ११-तेन्द्रिय, १३-चौन्द्रिय, १४-नरकग ति, 
१५-नरकगत्यानुपृर्वी, १६-नरक आयु का । 

तथा सासादन गुणस्थान तक बधनेवाली २५ पशच्चीसका अर्थात्‌ 
४ अनेतानुबंधी कषाय, ५ स्व्थानगृद्धि, ६ निद्रा निद्रा, ७ प्रचला 
प्रचछा, ८ दुभेग, ९ दुस्वर, १० अनादेय, ११-१४ चार सस्थान 
न्यप्रोधादि, १५-१८ 'चार संहनन बज़नाराचादि, १९ अप्रशस्त 
विहाथोगति, २० ख्रीवेद, २१ नीच गोत्र, २२ तियेचगति) २३ 
तिर्यचगत्यानुपवी, २४ तियेच आयु, २५ उद्योत, की। इसतरह ४९ 

२० ॥ 
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प्रकृतियोंका बंध नहीं करता है। वह तो देवगति या मनुष्यगतिमे ही 
जन्म लेता दे। यदि तियेच या मनुप्य सम्यक्ती हुआ तो स्वगक्ा देव 
होता है। यदि नारकी व देव सम्यक्ती हुआ तो उत्तम मनुप्य होता है। 

सम्यक्त छाभ होनेके पहले यदि मनुप्य या तियेचने नरकआयु 
थ तियेंच आयु या मनुष्यायु बांधडी हो तो सम्यक्त सहित पहले 
नके, व भोगभूमिमे तिथेच व मनुष्य जन्मता है| वहां सी समसा- 
चसे दुःख सुख भोग लेता दे । सम्यक्ती सदा ही सुखी रहता है । 

रत्नकरण्ड श्रावकाचारमे कहा है-- 

सम्यद्गनगुद्धा नारकतियइनपुंसकल्लीलानि । 

दुष्कुछविक्ृतात्पायुदेरिद्रतां च ब्रजन्ति नाप्यवृतिका' | ३५ ॥ 

ओजस्तेजोविद्याबीयेयशोबृद्धिविजयविभवसनाथा: । 

महाकुला' महार्था मानवतिल्का भवन्ति दशेनपूता:॥३६॥ ' 

भारबाध--सम्यग्दशनसे शु७ जीव ग्रत रहित होनेपर भी ऐसा 
पाप नहीं बांधते जिससे नारकी हो, तिथेच हो, नपुंसक हो, स्त्री हो, 
नीच झुलमें पेदा हो, अंगह्दीन हो, अल्पायु हो, या बरिद्री हो । 

सम्यग्दशनसे पवित्र जीव ओज, तेज, विद्या, बीये, यज्ञ; ध्रृद्धि 
४ ४ पानेवाले महाकुछवान, महाधनवान मनुष्योंगे मुख्य 

। 


सम्यस्दष्टीका श्रेष्ठ कतेव्य 4 
अप्प-सरूबहें जो रमह छंडिति सहु ववहारु । 
सो सम्माइट्टी हवद लहु पावह भवपारु ॥ ८९॥ 
अन्वयार्थ-- ( जो सहु ववहारु छंडिबि ) जो सर्च व्यवहा- 
रको छोडकर ( अप्प-सरूवहूँ रमइ ) अपने आत्माके स्वरूपमें रमण 
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करता दे ( से सम्माइड्टी हचठ ) वही सम्यर्दृ्टी है ( लहु पावह़ 
अवषारु ) वह शीघ्र ही संसारसे पार शेजाता है । 

भावार्थ--जिसको निर्वाण ही एक अहणयोग्य पद दिखता दे, 
जो घारों गतियोंकी सबे कमंजनित दआओंको त्यागनेयोग्य समझता 
है, जो अनंतज्ञान, दर्शन, सुख, वीयेके छामको परम छाभ सम- 
झता दे, जो निश्चयसे जानता है कि में सवे शुद्ध सिद्ध सम हूँ, 
व्यवहार दृष्टिमे कमका संयोग द सो त्यागने योग्य दे, जो संसार 
वासमे क्षण मात्र भी रहना नहीं चाहता है वही सम्यम्दष्टि दे | वह 
जानता दे कि निर्वाणका उपाय मात्र एक अपने ही शुद्ध भात्माके 
शुद्य खमावमे रमण दे । आत्मानुभव दै | उसका निश्चितपने अभ्यास 
तब ही सभव दे जब सब व्यवहारको त्याग दिया जावे, ग्ृहस्थके 
अबधको हटा दिया जावे। 

स्री पुत्रादि कुटुस्बकी चिताकों मेट द्याजावे | घन, धान्य, भूमि 
मकानादि परिग्रहको त्याग दिया जाचे | त्तीपकरके समान यथाख्यात 
रूप नभ्न दिगम्बर पद धारण किया जावे, जहा बालकके समान 
सरल व शांत भावसे रहकर निजन स्थानोंमे आत्माका अनुभव किया 
जावे । साधुपदम उत्तना ही व्यचहार रह जाता है जिससे भिक्षावृत्ति 
ड्वारा शरीरका पाछन हो व जब उपयोग आत्मीक भावषसभे न रसे 
तब शुद्धात्माके स्मरण करानेवाले शात्थोके मननमे व धरमच्चासे 
स्तुति वंदना पाठादि पढ़नेमे उपयोगको रखा जावे | 

व्यवहार धमध्यान व धमकी प्रभावना करना इतना व्यवहार 
रहता है। आद्वार विहार व व्यवहार धर्मको करते हुए साधु इस 
व्यवह्ारसे भी उदास रहते हैं आत्म वीयकी कमीसे वतते हैं। जैसेर 
आत्म ध्यानकी शक्ति बढती जाती दै वेसे २ यह व्यवद्यार भी छूटता 
जाता दे, तौभी साघुपद्मे इतनी अधिक आत्मर्मणताका अभ्यास 
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होजाता हैं कि एक अतमुहृतेसे अधिक आत्मानुभवसे बाहर नहीं 
रहता है। 
साधुके जचतक यह उपशम या क्षपकश्रेणीपर न चढ़, छठा व 
सातवां दोगुणस्थान होते है। हरएकका काल एक अन्तमृहूतसे अधिक 
नहीं हैं। व्यवहार धन व क्रियाका पालन छठे गुणस्थानमे होता 
है| आहार, विहार, निद्राका, व निहारका काये छठे गुणस्थानमें 
होता दै। यदि इन व्यवहार कार्योंमे अन्तपुह्वतसे अधिक समय छगे 
तो बीच वीचमे सातत्रा गुणस्थान क्षणभरके लिये आत्मानुभवरूप 
होजाता है । 
सम्यस्वृष्टीके गृह त्याग व साघुपदूका अहण तथ्र ही होता दै 
जब उसके भीतर प्रत्यास्यानावरण कपायके उदय न होनेपर सहसा 
बराग्य जग जाता है | बह हृढता पृवेक विना परिणमोकी उच्चता' 
प्राप्त हुए किसी ऊची क्रियाको धारण नही करता है। जबतक सहज 
जैराग्य न आवे वह परिणामोके अनुसार आ्रावक पढके भीतर रहकर 
यथासंभव दशेन प्रतिमासे लेकर उटिषत्याग ग्यारहवी प्रतिमा तकके 
चारित्रको पाछफर आत्मानुभवके लिये अधिक २ सम्रय निकारूता 
है| क्रम ऋमसे व्यवहारफों घटाता है व निश्चयमे रसणको बढ़ाता है। 
यह श्रावकका पचम गुणस्थान भ्री तब ही होता है जब सस्य- 
कीके भीतर अप्रत्याख्यान कपायके उदय न होनेपर एकदेश सहज 
चैराग्य पेदा हो जाता दै। यदि ऐसा भाव न हो तो यह चौथे 
शुणस्थानमे ही रहकर यथासम्भव समय मिकालता दे। अजब वह 
सब व्यवहार मन, वचन, कायकी क्रियाको छोडकर शुद्धात्माका 
सनन करके स्वानुभव करता है, व्यवहारकी चिंता अधिक होनेसे 
वह अधिक समय स्वानुभवमें नहीं ठहर सक्ता है। प्रयत्न एक यही 
रहता है कि स्वानुभव दशासे अधिक रहूं। कषायके उद्यसे व 
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आत्मवीयेकी कमीसे वह छाचार हो जाता है | सम्यग्दह्ठीका लक्ष्य 
एक निर्वाण द्वी हो जाता दे। वह अवश्य निर्बाणपुरमें पहुंच जायगा । 
देवसेनाचाय तत्वसारमे कहते दै-- 
लहंड ण भव्वो मोक्‍्ख जावह परदव्ववावड़ो चित्तो 
उमातबंपि कुणंतो सुद्धे भावे लहुं लहह || ३३ ॥ 
भावार्थ--जबतक चित्त परद्रव्यके व्यहहार्मे रहता हैव 
संलग्त दे, तवतक भव्यजीव कठिन २ तप करता हुआ भी सोक्षकों 
नहीं पाता है परंतु शुद्ध आत्मीक भावोंका लाभ होनेपर वह गीक्र 
ही सोक्षकों पालेता है | 


सम्यक्ती ही पंडित ३ मुखिया है। 
जो सम्मत्त-पहाण बुहु सो तइलोय-पहाणु । 
केवल-णाण वि लह्ु लहइ सासय-सुबस-णिहाणु ॥९०॥ 
अन्वयाथ--(जो सम्मत्त-पहाण) जो सम्यग्दरशनका स्वामी 
'ै (बुहू) बह पडित दे ( सो तड़ लय पहाणु ) वही तीन छोकमे 
प्रधान है | सासय सुक्ख णिहाणु केवल-णाण वि लहु लहइ ) 
सो अधिनाशी मुखक्रे निधान केवललन्नानको शीघ्र ही पालेता है। 
भावारथ--सम्यर्दशन सचे गुणोंमें प्रवान दै। इसके होते हुए 
ज्ञान सम्यग्क्ञान व चारित्र सम्यकूचारित्र होजाता हे। जैसे १के अंक 
सहित बिन्दी सफल होती दे, ' नहीं तो निष्फछ, छे वेसे सम्यक्त 
सहित ज्ञान व चारित्र मोक्षकी तरफ लेजानेबाले ६। यदि सम्यक्त 
न हो तो केबल पुण्य बांधके संसारके भ्रमणके ही कारण दे । 
जैसे मल बिना वृक्ष नहीं, नीव बिना घर नहीं वैसे ही सम्य- 
क्तके बीज विना धमरूपी वृक्ष नहीं उगता दे। जिसको अनेक 
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शाक्षोंका ज्ञान हो, परतु सम्यक्त न हो तो वह ज्ञानी पंडित नहीं है। 
सम्यक्तके होते हुए ही बह ज्ञानी हे, उसका जाश्न ज्ञान सफल है 
द्वादशांगवाणीका सार यही द्े-जों अपने आत्माकों परद्वव्योंसे पर- 
भावोंसे मिन्न व शुद्ध ढृव्य जाना जावे व शंका रहित विश्वास छाया 
जावे | यही निश्चय सम्यख्दोन है | 

तीन छोककी सम्पदा सम्यग्दशनके लाभके समान कुछ नहीं 
है | एक नीच चाण्डाल पुरुष यदि सम्यखणन सहित दे तो वह 
पूज्यनीय देव है, परतु एक नवम ग्रेवेथिकका अहमिद्र सम्यक्तके 
विना प्रृज्य नहीं दे | एक गृहस्थ सम्यग्दशन सहित हो तो,चह उस 
सुनिसे उत्तम है जो मिथ्यादशेन सहित चारित्र पालता है। सम्यरद- 
शेत्र सहित नरकका वास भी उत्तम है। सम्यग्दशन रहित स्वगेकाः 
वास भी ठीक नहीं है। 

सम्यग्द्गेनका इतना महात्म्य इसीलिये कहा गया दे कि इसके 
छाभमसे अनादिकालका अन्घेरा मिट जाता है व प्रकाश होजाता है।' 
जो संसार प्रिय भासता था वह त्यागनेयोग्य भासने लगता है। 
जो सांसारिक इन्द्रिय सुख अहण करनेयोग्य भासता था बह त्यागने 
योग्य भासता दै। जिस अतीन्द्रिय स्वाधीन सुखकी खबर ही नहीं 
थी उसका पता लग जाता है घ उसका स्वाद भी आने लगता है। 
सम्यर्दृष्टीके भीतर सच्चा ज्ञान होता दे कि मेरा आत्मद्रव्य परम 
शुद्ध ज्ञाताहष्टा परमात्मस्वरूप है। मेरी सम्पत्ति मेरे ही अविनाशी 
ज्ञान दशेन सुख बीर्यादि गुण है। मेरा अहंभाव अब' अपने आत्मामे 
है व सममकार भाव अपने ही गुणोमे दे। पहले भें कमजनित अपनी 
अवस्थाओंको अपनी मानता था कि मे नारकी हूं; तियच हू, मनुष्य 
इं, देव हूं। मे सुन्दर हूं, असुन्दर हूं, रोगी हूं, निरोगी हूं, क्रोधी हूं, 
सानी हूं, सायावी हूं, छोभी हूं, सत्री हैं, पुरुष हूं, नपुंसक हूं, शोकी 
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हू, भयवान हूं, 5/खी हू, सुखी हू, पुण्यका कर्ता हू, पापका कर्ता हूँ, 
परोपकारी हूं, दानी हूं, तपस्ती हू, विद्वान हूँ,' त्रती हू, श्रावक हैं, 
मुनि हू, राजा हू, प्रधान हू। इसी तरह पर वस्तुओंको अपनी मान- 
कर मसकार करता था कि मेरा धन है, खेत है, मकान है, ग्राम 
है, राज्य दे, मेरे वल्र है, आभूषण है, मेरी स्त्री है, मेरे पुत्र पुत्री है, 
मेरी भगिनी है, मेरी माता है, मरा पिता है, मेरी सेना दै, मेरे 
हाथी घोडे हैं, मेरी पाठकी हे । इस अहकार ममकारमें अन्धा 
होकर रात दिन कमजनित सयोगोमे ही क्रीडा किया करता था। 
इप्रके अहण व अनिष्ठके त्यागमे उद्यमी था | इस अक्षानका नाश 
होते ही सम्यक्तीका परभावोंगे अहकार व परपठाथोंमे ममकार 
बिलकुल दूर होजाता है | 
बह ग्रहस्थीमे जबतक रहता है तबतक कर्मोके उदयकों उदय मा- 
नकर सब गृहस्थ संबंधी छौकिक क्रियाको अपने आत्मीक कतंव्यसे 
भिन्न जानता है| लिप्त नहीं होजाता है। भीतर वेरागी रहता दै। कपषा- 
यका उदय जब शमन होता है तब गृह ल्यागकर साधु हो जाता है । 
सम्यक्ती जीव सदा ही भेद्‌ विज्ञानके द्वारा अपने शुद्धात्माको भिन्न 
भ्याता है। धीरे ९ आत्माको निर्मल करता है। सम्यक्ती साधु ही क्षपक- 
श्रेणीपर आरूढ होकर मोहका व शेष ज्ञामावरणादिका प्रूण क्षय करके 
केवलजक्षानी अरहत परमात्मा दोजाता है तब अविनाशी अनंत सुखका 
भोगनेवाला होजाता दै। सम्यक्तके समान कोई मित्र नहीं दे, यही 
सच्चा मित्र है जो संसारके दुःखसे छुडाकर निर्वाणमे पहुचा देता दे | 
आत्मानुशासनमे कहा दै-- 

समवोधवृत्ततपसां पाषाणस्येव गोरवं पुँसः । 

पूज्य महामणेरिव तदेव सम्यक्लसंयुक्तम्‌ || १५॥ 

भावार्थ-शांत भाव, ज्ञान; चारित्र, तपका मूल्य ककड पाषा- 
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णके समान सम्यरशनके बिना तुच्छ दे। यदि सम्यग्दशेन सहित हो 
तो उनका मृल्य महान रत्के समान होजाता दे | 





आत्ममें स्थिःता सेवर व निजेराका कारण है। 
अजर अमर गुण-गण-णिलूड जहि अप्पा थिरु ठाई | 
सो कम्मेहि ण बंधियठ संचिय-पुव्च बिला३ ॥९१॥ 
अन्वयार्थ--( जहि अजरू अमरु गुणगण-णिलूड अप्पा 
'थिरू ठाई ) जहां अज़र अमर गुणोंका निधान आत्मा स्थिर होजाता 
है (सो कम्मेहि ण वधियउ ) वहां वह आत्मा नवीन कर्मेसि नहीं 
बंधता है ( पुव्व संचिय विछाइ) एवमे संचितकर्मोका क्षय करता दै | 
भावार्थ--यह्‌ आत्मा निश्चयसे जन्म, जरा, मरणसे रहित 
अविनाओी है तथा सामान्य व विशेष गुणोंका समृह दै | कमंसि व 
आरीरोंसे भिन्न जब अपने आत्माको देखा जाता है तो वह शुद्ध दी 
डविखता है। जैसे मिट्टी सहित पानीकों जब पानीके स्व॒भावकी अपेक्षा 
देखा जावे तो पानी शुद्ध ही दिखता है। भेदविज्ञानकी भक्तिसे 
अपने आत्माको कर्मेसि भिन्न व कर्मोद्यजनित भप्वोंसे मिन्न सहज 
ज्ञान, दशन, सुख, बीयका सागर निरंजन परमात्मादेव ही देखता 
चाहिये। सम्पमष्टीको ऐसा ही श्रद्धान होता हे | 
इस श्रद्धान व ज्ञानके बलसे सम्यग्दप्री जीब अपने आत्तामे 
स्थिर होनेका पुरुषाथ करता हे | जबतक स्वानुभत या आत्मामे थिरता 
प्राप्त करता है तबतक पूव बांधे कर्मोंी निजेरा बहुत होती है | 
गुणस्थानोंकी रीतिके अनुसार बध नियमित प्रकृतियोंका होता हे । 
तथापि घात्तीय कर्मोंमे अनुभाग बहुत अल्प पडता दै | अधघातीयमसे 
पाप कर्मोंका बध नहीं होता है, पुण्य कर्सोका ही होता दे | उनमें 
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अनुभाग अधिक पड़ता हे, स्थिति आयुक्ते सिवाय सात ऋममोकी 
कम पड़ती है | 

बधका उदय सृक्ष्मसॉपराय दश्शंव गुणस्थान तक चलता है। 
क्योंकि वहांतक छोभ कपायका उदय दै। यहींतक सांपरायिक 
आखव है। यहींतक उपयोगकी चचलता है। उपशांत कपायका काछ 
अन्तमुद्दते दै। यहा बीवरागता है। क्षीणकपायमे भी वीतरागता है, 
सयोग केबलीसे भी वीतरागता है | इन तीनों गुणस्थानोंमे योगॉकी 
चेचलछता दे | इसमे ईर्यापथ आस एक सातावेद्नीय कमेका होता 
है। कम आते हैं, फल देकर चले जाते है । 

जहां आत्मामे बिरता है बहां विशेष कर्मो्नी निजरा होती है। 
श्रीणमोह गुणस्थानमे थ्रिग्तारूप एकत्व वित्तक अविचार नामका 
दूसरा शुक्रश्यान पेदा होजाता है तत्र एक ही अन्तमुहृतेमे ज्ञाना- 
चरण, दशनाबरण व अन्तराय कृम्की निजरा होजाती है| और 
सह आत्मा अरहन्त परसात्सा होजाता है | तेरहत्रे व चौदहवेमे 
आत्मामे परम स्थिरता है इससे ऋंध नहीं होता है। पुरातन कम झड़ते 
जाते दें । चौदद॑त्रके अन्तमे यह आत्मा कम गहित होकर सिद्ध हो- 
जाता दे | 

आत्मामे थिरता होनेका काम चौथे शुणस्थानमे प्रारम्भ हो- 
जाता है। वहां स्वरूपाचरण चारित्र है जो अनंतानुबधी कपायफे 
उदयफके न होनेपर प्रगट होजाता दे | 

पांचव्र देशसयम गुणस्थानमे अप्रत्यास्यान कपायका उदय 
नहीं दूं इससे स्वरूपाचरणमे अधिक स्थिरता होती दे | व निर्मेछता 
भी होती है | पचम गुणम्थानमे ग्यारह श्रेणियां हैं, उनमे चढते हुए 
जैंसे २ प्रत्याख्यान कषायका उदय मन्द द्ोता है बेसे २ स्वरूपमे 
मिथिग्ता अधिक होती जाती दे | - 
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प्रमत्त गुणस्थानमे प्रत्यास्यान कपायका उदय नहीं रहता दै 
तब और भी अधिक स्वरूपाचरणमे थिरता होती दे | अप्रमत्तमे 
सम्बन कपायका मंद उदय है तब प्रमाद भावमे रहित अधिक 
निश्चलता होती है | अप्रवकरण गुणस्थानमें और भी संज्वलन मँद्‌ 
पड़ जाता हैं तब अधिक स्थिरता होती हे | अनिवृत्तिकरणमे बहुत 
ही मद कपाय होती है तव और भी अधिक थिरता होती दै। 
सुक्ष्मसांपरायमे केबल सूक्ष्म ोभका उदय है, अधिक थिरता 
व शांबिदै। इसतरदह जैसे जैसे राग ड्वेप विकार दूर होते जाते है वैसे 
बसे आत्मामे स्थिरता वढती जाती है। शुद्धात्माके स्वभावमे स्थिर 
होना या आत्मीक आनंदका पान करना ही एक उपाय है, जिससे 
संबर ब विजरा होकर मोक्ष॒का उपाय बनता दै। इसलिये मुमुक्षुको 
पुरुपार्थ करके अपने ही हुद्धात्माकी भावना नित्य करना चाहिये। 
इश्ेपदेशमें कहा है-- 
अविद्यामिद॒रं ज्योति पर ज्ञानमयं महत्‌। 
तहाष्टव्ये तदृएत्यं तदद्रषटब्ये मुमुक्षुमि:ः ॥ ४९ ॥ 
भावाथै-मोक्षकरे प्रेमियोंका कतेव्य दे कि वे आत्माके ही 
सम्बन्धमे प्रश्न करे, उसीका प्रेम करे व उसीको देखे व अनुभव करे। 
वह आत्मज्योति अज्ञानस रहित है, परम ज्ञानमय है व सबसे 
महान है। 


आत्मरमी कमसे नहीं बन्धता। 
जह सलिलेण ण लिप्पियद कमलणि-पत्त कया वि। 
तह कम्मेहि ण लिप्पियद जई रह अप-प्हावि ॥९२॥ 
अन्वयाथ-- (जह कमलणि-पत्त कया पी सलिलेण ण 
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लिप्पियइ ) जैसे कम्रलिनीका पत्ता कभी भी पानीसे रिप्त नहीं होता 
( तह जह अप्प-सहाति रह कम्माहि ण लिप्पियइ ) वैसे ही यदि 
आत्मीक स्व्रभावमें रत हो तो जीव कर्मोंसे लिप्त नहीं होता है । 
भावार्थ--आत्मामें छीन भव्यजीव मोक्षमार्गी दै। रत्नत्रयकी 
एकताको रखता है। वीतराग व समभावमे लीन होता है। रागट्वैप 
विहीन होता द्वे। इससे कर्मोंसे नहीं वंधता है | बंधनाशक बीतराग 
भाव दै। बधकारक रागठेप मोह हे। मोह मिथ्यात्व भावको कहते 
हँ | रागठ्ेप कपायको कहते है । सम्यक्ती चौथे गुणस्थानमे हो तो 
अपने आत्मरमणताकी गाढ श्रद्धावश ४९ इकतालीस प्रकृृतिका 
वध नहीं करता है, उनको हम पहले गिना चुके हैं। सम्यक्ती नरक, 
तियचगति लेजानेवाली कर्मप्रकृतियोंको नहीं बाधता दै। फिर जैसे२ 
गुणस्थानोमे चढतां है, आत्मरमणताकी शक्ति विशेष प्रगट होजाती 
है, तब ओर अधिक बधको घटाता जाता दै | बधकी इससे १२० 
प्रकृतियं गिनी गई दे | 
ज्ञानावरणीयकी ५ + दरशनावरणीयकी ९+ वेदनीयकी २ +- 
मोहनीयकी २६ (सम्यक्त व मिश्रका बध नहीं होता दै) + आयुकी 
४ + नामकी ६७ पांच बधन, पांच संघात न गिनके पाच शरीरके 
साथ मिला दिये वर्णादि २० की अपेक्षा चार ही जाने इस तरह 
१०+१६-२६ कम ९३ में घट गए + गोत्रकी २ + अन्तरायकी 
५-१२०-ये प्रकृतियां नीचे लिखे प्रकार गुणस्थानोंमे व्युच्छित्ति 
पाती है। जिन गुणस्थानमे- जितनी प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति हे वे , 
प्रकृतियाँ आगेके गुणस्थानोंमे नहीं बंधती दै-- 
गुणस्थाय ब्युच्छित्ति संख्या नाम 
(१) 'म्थ्यात्व-- १६-मिथ्यात्व, हुण्डक सस्थान, नपुसक वेद, 
असं० सहनन, एकेन्द्रिय, स्थावर, आताप, सूक्ष्म, 
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साधारण, अपर्याप्त, बेईद्रिय, तद्रिय, चोइंडिय, 
नरकगति, नरक गत्या०-नरक आयु-१६। 
(२) सासादन--२५ अनन्तानुवन्धी ४ कषाय, स्त्थानग्द्धि, 
निद्रा निद्रा, प्रचछा प्रचछा, हु्मेग, हुस्र, 
अनादेव, नम्नोधादि ४ संस्थान, वजनारा- 
चादि 9 सहनन, अप्रशस्त विहायोगति, स्त्री 
वैद, नीचगोत्र, तियचगति, तियेच गत्या०, 
उद्योत, तियेच आवु-२५ 
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(३) मिश्र 
(४) अधिरत सम्यक्त-१० अप्रत्याख्यान कषाय ४, वञ्बूपभ 
नाराच सहनन, औदारिक शरीर, औ० 
अगोपांग, मनुष्यगति, मनुष्यगत्या ०; 
मनुप्य आयु-९० 
(५) देशविरत--  ४-प्रद्माख्यान कपाय ४ 
(६) प्रमत्तत्िरत--६-अथिर, अज्गञुभ, असातावेदनीय, अयशण, 
अरति, शोक-६ 
(७) अप्रमर्त्तावरत--१ देवायु 
(८) अपूर्वकरण-- १६ निद्रा, प्रचछा, तीथैकर. निर्माण, प्र- 
अम्त, विहायोगति, पचेन्द्रिय, तेजस, 
कामण, आहारक शरीर, अहारक अंगोपांग, 
समचतुरसत्र संस्थान, देवगति, देवगजा०, 
बैक्रियिक शरीर, वेक्रियिक अंगोपांग, वर्णादि 
४, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उम्वास, त्रस, 
बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, 
आदेय, हास्य, रति, सय, जुगुष्सा--३५ 
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(९) अनिदृ॒त्तिकरण-५, पुवेदू, सेज्बछन कषाय ४ >५ 
(१०) सुक्ष्मसांपराय-१६; ज्ञानावरण ५, दशना० ४, अन्तराय 
५, यश, उच्च गोन्र-१६ 
(११) उपज्ञांत कषाय--० ० 
(१२) क्षीणकपाय--० 
(१३ ) सयोगकेवली-१ सातावेदनीय। 
१२० 
आत्मानुभवके प्रतापसे कमेबन्ध घटता जाता है। अयोग- 
केचली प्रण आत्मर्मी है। योगोंकी चचलता नहीं हे इससे कोई कमका 
बंध नहीं होता है । समयसारकलशमे कहा है-- 
रागद्वेषविमोहाना झानिनो यदसंभव। । 
तत एवं न बन्धो>्स्य ते हि बन्धस्य कारणम्‌ ॥॥ ७-* ॥ 
भावाथै--ज्ञानीके राग ठेष मोह नहीं होते इसलिये ज्ञानीको 
बन्ध नहीं होता, वे ही बन्धके कारण है | आत्मरमण तल्वसे बीत- 
रागसाव बढता दे, वन्ध रुकता हे । 








समसुख भोगी निर्वाणका पात्र है । 


जो समसुक्ख णिलीणु बुहु पृण पुण अप्पु मुणेइ । 
कम्मबखड करि सो वि फुड लहु णिव्वाणु लहेई ॥ ९३ ॥ 
अन्वयार्थ--( जो बुहु सम छुक्‍्ख णिलीणु पुण पुण 
अप्पु मुणेह ) जो ज्ञानी सब सुखमे लीन होकर वार वार आत्माका 
अनुभव करता दे ( सो 'नि फुडु कम्मखउ कारे लहु णिव्वाणु 
लहेइ ) बंदी प्रगटपने कर्मोका क्षय करके शीघ्र ही निर्वाणको पांता दै। 
- भावर्थ - निर्वाणका 'उपाय कष्ट सहन नहीं है किंतु समभा- 
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चके साथ सुखका भोग दै। अपने आत्माका आत्मारूप श्रद्धान, ज्ञान 
व उसीमे चर्या अर्थात्‌ आत्मानुभव ही निश्चय रक्नत्रय स्वरूप सोक्ष- 
माग हे | वहां आत्मा, आत्मामे ही रत होता है, मनके विचार 
बद्‌ होजाते है, वचन व कायकी क्रिया थिर होजाती है । परिणाम 
रागह्रेपसे रहित सम व श्ात होजाते दे तव दी आत्मम्थितिक होने 
ही आत्मीक सुखका स्वाद आता हे। 
जैसे मिश्रीके खानेसे मीठेपनक्रा, नीमके खानेका कडुबापनका 
छव॒णके खानेसे खारेपनका स्वाद आता है, चेसे ही आत्माके शुद्ध 
स्व॒भावमे रमण करनेसे आत्मानदका स्वाद आता हे । उसी समय 
पूव बाघे हुये कर्मोकी स्थिति घटती है। आयुकरको छोड़कर शेपकी 
स्थिति कम होती है | पापकर्मोका रस सुखता है, वे विशेष गिरने 
लगते हैं, बिना फल दिये चले जाते हे, पुण्यकर्मोका रस बढ़ता है, 
वे प्रचुर फल देकर जाते है | घातीयकरम निर्वेल पड़ते है, नवीन 
कर्सोंका भी संचर होता है | आत्मानुभवक्के समय गुणस्थानकी परि- 
पाटीके अनुसार जिन घातीय कमेकी प्रकृतियोंका वंध होता है, 
उनमे स्थिति व अनुभाग अल्प पड़ता है। अधघातीयमे पुण्यक- 
भका वंघ है, कम स्थिति व अधिक रसदार होता दै। जब आख्रव 
कस व निजेरा अधिक तब मोक्षमागका साधन होता दै | 
संब्च सुखका भोग सम्यस्दप्टीको भलेप्रकार आस्माके सन्मुख होनेस 
होता है। आत्मथ्यान ही सोक्षसाग दे । आत्मध्यानी ही गुणस्थानोंकी 
अणीपर चढ सक्ता है। मुमुक्षुकी एक आत्मध्यानका ही अभ्यास करना 
चाहिये। इसके दो भेद है-निर्विकष्प आत्मध्यान, सव्रिकल्प 
आत्मध्यान 4 निर्विकल्प आत्मध्यानके द्वारा निर्विकल्प आत्मध्यान 
होता दे। निर्विकल्प ध्यान ही वास्तवमें ध्यान है| यही मोक्षका साक्षात्‌ 
उपाय है | सबिकल्प ध्यान अनेक प्रकार हैं। निम्नथ नयसे अपने 
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आत्मीक तत्वका विचार करना यह निकट सावन हे | आत्माके 
गुणाकी भावना करते कग्ते यकायक थिरता होती दे। निम्धय नयसे 
अपने आत्माको ही शुद्ध दग्व व जगतकी सब आत्माओंफो भी शुद्ध 
ठेख | शेप पांच ट्ब्योॉफी मृल स्वभावमे देखे। हस हृष्टिफे दीप अभ्या- 
से राग हेंप न रहरे, 8प भावकी मात्रा बढती जायगी | 

व्यवहार नये द्वारा देखनेसे पृजक पृज्य, बव मोक्षकी करपना 
होती है | निश्चय नयसे आप ही पज्य दे, आप ही प्रूजक दे, वध 
भोक्षका विकल्प ही नहीं € | त्रिफाल शुद्ध आत्माका दशन निश्चय नय 
कराना है। निम्नयय नयका त्रिचार भी सबविकतप व्यान दे | साधककफी 
निरबलतासे साधु हो या ग्रहस्थ हो जब उपयोग निश्चयनयके विचा- 
रमें बिर नहीं हो तो फिर ज्यवहास्नयले पिहस्थ, पदस्थ रूपस्थ 
भयानक द्वारा व पांच परमेष्टीक म्थरूपफे मनन हारा-ऊँ, अहै, 
हीं, श्री मंत्रक द्वारा ध्यान करें | 

फटायित्‌ इसमे भी उपयोग न जमे तो अध्यात्मिक प्रथ पढे, 
स्तुति पढ़े, भक्ति या बंदना करे, उपडेश देवे, श्रेथ लिख, साधु सेवा 
करे, अश्युभ भाव॑सि वचनेफे लिये दुभ भावोंमे वतेना व व्यवहार- 
अमके भेदोंकी साधना सब सविकल्प धमम्यान है । गृहस्थीका मन जब 
निश्रयनयके विचारमे न छगे तो वह ठेवपृजादि छः कर्मोफ़ा साधन 
करे । निष्काम भावस जगत मान्नकी सेवा करे, तीवयात्रा करे, 
सत्र ही प्रकारके व्यवहार धर्मको करफे उपयोगफों अशुभसे चचाकर 
शुद्ध भावमे चढनेका प्रयत्न करे | निम्थय व व्यवहार धर्म टोनोॉकी 
डोरीको हाथमे स्खक्र साधन करें। निश्चयधमंको उपादान साधन व 
व्यवहार्कों निमित्त साधन जाने | जो कोई निर्वाणका लक्ष्य रखके 
सब सुखको भोगता हुआ आत्मानुभवका अभ्यास करे वह शीघ्र ही 
निर्वाणफा छाभ करेगा | 
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समयसारकलशमे कहा दै-- 

अत्यन्त भावयिल्रा विस्तमविरतं कमणस्तकअच 

प्रस्पर्ट नाटयित्वा प्रछयनमखिलाज्ञानसंचतनाया: । 

पर्ण छृल्वा स्वभाव स्वस्सपरिगत ज्ञानसंचेतनां स्वां 

सानन्द नाटयन्त प्रशमर्समित सर्बकार्ूं पिवन्तु ॥१०-१०॥ 

भावाथ--कर्म करनेके प्रपंचसे व कमेफलसे निरन्तर विस्क्त 
भावकी भलेप्रकार भावना करे। सब प्रकार अज्ञान चेतनाको नाग- 
करनेके भावको भलेप्रकार नाश करावे | अपने आत्मीक रससे पृण 
अपने स्वभावको जानकर ज्ञानचेतनाको या आत्मानुभूतिको आनंद 


सहित केल करावे, व सवेकाल शांत रसका ही पान करें। यही 
ज्ञानीको प्रेरणा हे । 


आत्माकी पुरुषाकार ध्थावे । 
पुरिसायार-पर्माणु जिय अप्पा एहु पित्त । 
जाइज्नइ गुण-गण-णिलउ णिम्मर-तेय-फुरंतु ॥ ९४ ॥ 


अन्वयार्थ--( जयि ) है जीव ! ( एहु अप्पा पुरिसायार- 
पमाणु पत्रिज्ञ गुणगर्णाणलउ णिम्मलतय-फुरंतु जाइज्जड ) इस 
अपने आत्माको पुरुषाकार प्रमाण, पवित्र, गुणोंकी खान, व णिमिल्क 
तेजसे प्रकाशमान देखना चाहिये । 

भावार्थ-आत्माकी भावना करनेके लिये शिक्षा दी है कि 
आत्माको ऐसा विचारना चाहिये कि उसका आत्मा अपने पुरुषके 
आकार प्रमाण है, सबे शरीरमे व्यापक है।यदि पद्मासनसे बैठे तो 
, आत्माको पद्यासन विचारे। यदि कायोत्सगे आसनसे खड़ा हो तो 
आत्माको उसी प्रकारका विचारे। यद्यपि आत्मा असंख्यात प्रदेशी 
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है तौभी जिस शरीरमें रहता दे, शरीरके आकारप्रमाण प्रायः करके 
रहता दै। जैसे दीपकका प्रकाश जैसा वतेन होता है वैसा व्याप 
कर रहता दै | इस आकारके धारी आत्माको पवित्र देखे कि यह 
निर्मेछ जलके समान शुद्ध स्फटिकके समान परम शुद्ध है | इसमे न 
कर्मोंका मैछ है न रागादि विकारोंका में है न अन्य किसी 
शरीरका मेल है | द्वव्यार्थिक नयसे आत्माको सदा ही निरावरण 
ढेखे | न यह कभी बंधा था न बधा है न कभी बंधेगा | फिर देखे कि 
सामान्य व विशेष गुणोंका सागर है। यह ज्ञाताहष्टा है, बीतराग है। 
परमानन्द्‌ मय है, परम वीयेबान है, शुद्ध सम्यक्त गुण धारी है, परम 
निर्मेल तेजमे चमक रहा दै। इस प्रकार अपने शरीरमे व्यापक आत्मा- 
को वार वार देखकर चित्तको रोके। यद्द ध्यानका प्रकार है। 
ध्याताको परम निश्चिन्त होना चाहिये | उत्तम ध्याता निम्नथ साधु 
होते दै। परिप्रहका स्वामीपना होनेसे ध्यानके समय उसकी चिंता 
बाधा करती दै। इसलिये साधुगण से परिग्रहका त्याग करके धन 
कुटम्ब॒क्षेत्रादिके रक्षणादिकि विकर्पोंसे श्वुन्य होते हैं | देशमब्रत्ती 
मध्यम ध्याता हे, अविरत सम्यक्ती जघन्य ध्याता है। ध्याताको 
सम्यग्ज्ञान होना द्वी चाहिये | क्योंकि जबतक अपने आत्माके शुद्ध 
स्वभावका श्रद्धान नहीं होगा तब तक उसका प्रेम नहीं होगा। प्रेमके 
बिना उसमे आसक्ति या थिरता नहीं होगी। ध्याताको यह भ्रद्धान 
होना ही चाहिये कि में ही परमात्मा रूप हूं, मुझे जगतके इद्र चक्रवर्ती 
आदि पदोंसे कोई राग भाव नहीं दे, केवल निर्वाणका ही ध्येय दे | 

माया मिथ्या निदान तीन शल्योंसे रहित, सबे शकाओंसे 
रहित, परम निष्पृही, सब तृष्णा रहित दोना चाहिये । ध्यानके 
समय सम्यग्ज्ञान व वैराग्यकी मूर्ति होजाना चाहिये। ऐसा ध्याता 
ध्यानको ध्यानेके लिये निराकुछ क्षोम रंहित स्थानमें बेठे |' जितना 

श्र 
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एकांत होगा उतना व्यान सिद्ध होगा। स््री, पुरुष, नपुसकोंके संपके 
रहित जीत गर्मीकी व डांस मच्छरकी बाधा रहित परम शांत स्थानको 
ध्यानके लिये खोजे | ध्यानका समय अतिप्रातःकाल सर्वोत्तम है, 
मध्यम सायकाल है, जघन्य मन्याहकाठ है। - 

व्यानकों भूमिपर, पापाण शिलापर, काष्टासतपर, चटाईपर, 
किसी समतल स्थान पर करे । जहां शरीरको स्थिर जमाकर रखसके, 
मन वचन काय शुद्ध हो, मनमे ध्यानके सिवाय और कोई चिंता न 
हो। जब तक ध्यान करना हो दूसरे कार्मोका विचार न करे। ध्यानके 
समय सौनसे रहे या मत्र जपे | कोई वातांछाप न करे, शरीर नम्न 
हो या यथासंभव श्रावकका थोड़े वस्ध सहित हो, रोगी न हो, 
भरपेट न हो, भूख प्याससे पीडित न हो, आसन जमा करके बेठे | 
निः्बलछ काय रहे, सीथा मुख हो | इसतरह वठकर कुछ देर बारह 
भ्यृवना विचार करके चित्तकों बेराग्यवान बनादे, फिर निश्चय नयसे 
जगतको देखकर राग द्वेष मिठादे | फिर अपने ही आत्माको देखे 
कि यह शुद्ध निरंजन परमात्मा है, शरीरसे व्यापक परम निर्मेल 
है। मन जलके समान या स्फटिकके समान देखकर वारधघार ध्यावे। 
मनकी स्थिरताके लिये कभी कन्नी कोई मंत्र पढ़ कभी कभी गुणोंका 
विचार करे । तत्वानुशासनमे कहा है-- 

माध्यस्थ्यं समतोपेक्षा वेराग्ये साम्यमरप्ह: | 

चेतृष्ण्यं परम: शांतिरित्येको3थो 5भिषीयते ॥| १३९ ॥ 


दिधासुः सत्र पर ज्ञात्वा श्रद्धाय च यथास्थिति | 
विहायान्यदनथित्वात्‌ स्वमेवोवतु पश्यतु ॥ १४३ ॥ 


भावार्थ--ध्याताको साध्यस्थ-भाव, समता, उपेक्षा, बैराग्य, 
- साम्यभाष, निष्पृहता, रृण्णा रहितता, परमभाव, शांत भावमें छीन 


योगसार टीका । [३२३ 


होना चाहिये। इसका एक ही अथ दै तथा आत्माका व परका ज्ञान 
व श्रद्धान करके जैसा यथाये स्वरूप दे वैसा जाने, फिर निःप्रयोजन 
ज्जुुनकर परको छोडकर केवछ अपने आपको ही जाने व देखे | 


आतज्ञानी सव शा्तरोंका ज्ञाता हे । 

जो अप्पा सुद्भु वि मुणइ असुइद-सरीर-पिभिन्‍लु | 

सो जाणइ सत्यईँ सयल सासय-सुक्खहें लीणु ॥ ९५॥ 

अन्वयार्थ--( जो असुइ सरीर विभिन्‍्तु ) जो कोई इस 
अपविन्न शरीरसे भिन्न ( सासय-पुक्खहँ लीणु ) व अविनाशी 
खुखमें लीन ( मुद्ध वि अप्पा मुणई ) शुद्ध आत्माका अनुभव 
'करता दे ( सो सयल सत्थहें जाणइ ) वही सबे शात्त्रोंको 
जानता है । 

भावाथ--शात्तोंका ज्ञान तब ही सफल दे जब अपने आत्माको 
यथार्थ पहचान ले, उसकी रुचि प्राप्त करले व उसके स्वभावका 
स्वाद आने लग जावे। क्योंकि शुद्धात्माका अनुभव ही मोक्षमाग 
है। शुद्ध स्वरूपकी भावनासे ही आत्मा शुद्व होते होते परमात्मा 
डहोजाता है | जिनवाणीके अभ्यासका भलेप्रकार उद्योग करके अपने 
आत्माको यथाथ जाननेका देतु रक््खे | 

बतेमानमे यह अपना आत्मा कम संयोगसे मछीन दिख रहा 
है व इसकी यह मलीनता भ्रवाहरूपसे अनादि है। मलछीन पानीको 
दो दृष्टियोंसे देखना योग्य दे | व्यवह्ास्नयसे यह पानी मेला ही दै। 
क्योंकि मिट्टी मिली दे व मिट्टीकी मलीनताने जलकी स्वच्छताको 
छिपा दिया है । निश्चयनयसे देखा जावे तो मिट्टी भिन्न दै, पानी सिन्न 
है, तब वह जल स्वभाषमें निमेल दिखता दे | इसी तरह थ्रह आत्मा 
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कर्म पुढ़छोंके संयोगले व्यवह्वारनयसे अशुद्ध द्वी झलकता दे, कर्मोने 
इसके शुद्ध म्बसावकों ढक दिया हैं। 

निश्वव नयसे यही आत्मा इस अपवित्र ओऔदारिक भरीरसे व' 
तैजस व कार्मण शरीरसे व रागादि विकारी भावोंसे भिन्न परमा- 
नंदमयी ही परम शुद्ध ज्ञाता दृष्टा परमात्मा रूप दीखता है । यही: 
इृष्टि ध्याताके लिये परम उपकारी है| अतएवं जिनवाणीक भीतर 
दोनों नयोंकी मुख्यतास आत्माके खरूपके वतानेवाले ग्रेथोंका भले- 
प्रकार अभ्यास करे । जीव, अजीव, आख्रव, वध, संबर, निजेरा व 
सोक्ष इन सात तत्वोंको समझनेसे व्यवहार तयसे आत्माके अशुद्ध 
स्वरूपका व अशुद्धसे शुद्ध होनेका सवे ज्ञान होता है | 

दरब्यसंग्रह तथा तत्वाथसूत्र ये दो ग्रेथ बड़े उपयोगी है, इनका 
सुक्ष्मतासे अभ्यास करके इनकी टीकाए देख-बृहत्‌ दृव्यसंग्रह व 
सबथिसिद्धि, राजबार्तिक, कोकवार्तिक। विशेष जाननेके लिये गोम्स- 
टसार जीवकांड व कमेकाॉडका भलेप्रकार अभ्यास करे व आचार 
शा्तत्रसे मुनि व श्रावककी वाहरी क्रियाके पाढनेकी विधि जाने ) 
मूलाचार व रत्नकरंड श्रावकाचारका मनन करे। महान पुरुषोंके 
जीवन चरित्रको भी जाने कि उन्होंने मोश्षमागेका किसतरह साधन 
किया था। कम सापेक्ष आत्माकी अवस्थाका ठीक परिचय प्राप्त करे | 
फिर निश्चय नयकी मुख्यत्तासे आत्माको जीतनेके लिये महान्‌ योगी 
श्रीं कुन्दुकुन्दाचाय कृत पचास्तिकाय, प्रवचनसार, अप्टपाहुड, सम- 
यसार, नियमसारका भलेप्रकार अभ्यास करे, परमात्म-प्रकाशका 
मनन करे, तब द्पेणके समान विद्त होगा कि मेरे ही शरीरके भीतर 
परसात्मादेव विराजमान हैं। ह 

शांज्रोंके ज्ञानके लिये व्याकरंण च न्‍्यायको) भी'जाने | तब 
शब्द ज्ञान व युक्तिका ज्ञान ठीक २९ होगा व अन्य दु्शनवांरींके मतसे 
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जिन दृशनको तुलना फरके जाननेकी योग्यता प्राप्त होगी। जो 
फेवल व्यवहारनयसे ही आत्माको जाने, निश्चयनयसे न जाने, 
उसको अपने शुद्ध तत्वका निश्चय नहीं होगा और जो व्यवहारको 
न जाने, केवल निम्वयकों ही जाने, वह अशुद्धताके मेटनेका उपाय 
नहीं कर सफेगा । 

दोनों नयोंसि विरोध रहित ज्ञान जब होगा तथ ही भेद्विज्ञान 
इटेगा । ,मेद्विज्ञानफे अभ्यास विना तत्वन्नानका लाभ नहीं होगा, 
ततलजान घिना आत्माका यथाथ मनन व अनुभव नहीं होगा । 
सम्यग्दर्शनका छाभ नहीं होगा। जो आख्रोंको पढकर प्यवह्मर-मगन 
रहे व आत्मीक आनंदका स्त्राद न ले उसका परिशम् सफल नहीं 
द्ोगा | हंतु शास्रोंके पढ़नेका फेबड एक अपने आत्माका यथाथ 
जान है | पुरुषाथ-सिद्धुपायमे कहा दे-- 

अबुधस्य वोधनार्थ मुनीश्वरा देशयन्त्यमृताथेम्‌ । 

व्यवहासर्मेव केवल्मवेति यस्तस्थ देशना नास्ति॥ ६ ॥ 

माणवक एवं सिंहो यथा भवत्यनवगीतसिंहस्य । 

व्यवहार एवं हि तथा निश्चयता यात्यनिश्चयज्ञस्थ || ७ ॥ 

भावार्थ- झुनिराजोने अन्नानीको समझानेके लिये असत्याथको 
था अशुद्ध पदाथकोी फहनेवाले व्यत्रह्मतनयक्रा उपदेश किया छे। 
'परंतु जो फेवल व्यवहारनयके विम्तारको जाने थे निम्वयनयके निय- 
मको न जाने वह जिनवाणीफा यथायथ ज्ञाता नहीं होस॑क्ता | वाहकको - 
वविछाब दिखाकर सिंह बतादिया जाता है। यदि कभी उसे सिददेका 
ज्ञान न कराया जाबे तो वह वालक विलावकों ही सिंह समझा 
करेगा, उसी तरह यदि निश्चयका ज्ञान न कराया जावे तो निम्व॒- 
अको स जाननेबाछा व्यवद्वारकों ही निश्चय व सल ब, मूल पदाये 
समझ बैठेगा । 
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४ 
परभावका त्याग कार्यकारी हे। 

जो णवि जाणइ अप्पु परु णवि परभाउ चण्ड्‌। 

सो जाणउ सत्यईँ सयल ण हु सिवसुक्खु लहेइ ॥९६॥' 

अन्वयार्थ--( जो अप्पु परु णावे जाण३इ ) जो कोई 
आत्माको व परपदाथको नहीं जानता दे ( परभाउ णात्र चएड )' 
व परभावोंका त्याग नहीं करता दे (सो सयल सत्थई जाणइ ) 
वह सवे आस्रोंको जानता है तौ भी (सिवस्ुुक्खु ण हू लहेइ ) 
मोक्षके सुखको नहीं पावेगा । 

भावाथ--भनेक शा्तरोंके पठहनेका फल भेद्विज्नानकी प्राप्ति 
है। अनादिकालसे आत्माका व सूक्ष्म कमे पुद्रकोंका संयोग संबंध 
ऐसा गाढ दे कि कोई भी समय देखो आत्माके एक एक प्रदेशमे 
अपने पुद्छकम बरगेणाएं पाई जाती है| उन कर्मोंका उदय भी हर- 
एक समय दे, हर समय मोह व राग द्ेषसे उसकी अनुभूति मलीन 
होरही दे। इसको कभी भी आत्माके शुद्ध ज्ञानका अनुभव नहीं: 
आता दै | यह कमेचेतना व कमफल चेतनामें ही लवलीन है । यह 
प्राणी अपनी इंद्रियोंकी तृष्णाकी पूर्तिमे सन वचन कायसे अनेक 
काम करनेमें तन्‍्मय रहता है । 

धन कमानेका, सकान बनानेका, वस्त्र सीने सिलोनेका, आसु-' 
पण वनवानेका, खझृगार करनेका, रसोई बनानेका, सामग्री एकत्र 
करनेका, बाधकोंको दूर रखनेका, परिग्रहकी रक्षाका आदि उद्यममें 
तद्दीन होकर कमचेतना रूप वतंता है | जब असाताका तीज्र उदय' 
आजाता है तब दु।ख व सुखमें तन्‍्मय होकर कमेफलचेतनारूप 
होजाता है | उन्मत्तकी तरह जगतके पदार्थोंसें आसक्त रहता दै,, 
विषयसुखकी रात दिन चाह किया करता है। 
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इसने कभी भी यह नहीं जाना कि भ आत्मा द्रव्य पुद्लसे 
सवेथा भिन्न हूँ। में नपश्ञु हू,न पक्षी हू, नसानव हू, न रागीहेपी हू। 
में तो परम वीतरागी ज्ञान दृशन सुख वीरयका धारी कमंकरुंक रहित 
परमात्मा हू। और सब प्रकारके भाव व पदाथ उससे निराले हैं। 
जिन भावोंभे अनादिकाठसे आपा माना किया उन ही भावषोंकों पर 
जाननेकी व अपने शुद्ध वीतराग विज्ञानयम भावकों पहचाननेकी 
आवश्यक्ता दे | अतएब शा्त्रोंके पढनेका फल यही दे जो अपने 
आत्माकों आत्मारूप व परको फरूप जाने | 

जिसकी बुद्धिमे भेद विज्ञानका प्रकाश न हो उसका शाल्र- 
ज्ञान मोक्षमागम लाभकारी नहीं होगा। भेद विज्ञान होनेपर 
यह प्रतीति जमनी चाहिये कि सब्चा आनंद मेरे ही आत्माका 
गुण द्ै। जैसे मिश्रीका स्वाद पानेके लिये मिश्री खानेमे उपयोगको 


जोडना पडता है। थदि उपयोग न थिर हो तो मिश्रीका स्वाद 
नहीं आएगा | 


इसी तरह आत्मानदफे पानेके लिये कर्मकलेक रहित वीतयागी 
व ज्ञाताइष्टा अपने आत्माके भीतर श्रद्धा व ज्ञान सहित रमण करना 
पढ़ेगा | तब अन्य से पदार्थोमे व भावोंमेजे उपयोगकों हटाना 
पडेगा | इसलिये परम सुखकों अनतकालके लिये निरन्तर भोग कर- 
नेफे लिये ज्ञान व बेंराग्य सहित आत्माका अनुभव प्राप्त करना 
चाहिये। जाने तो यह कि में निराला शुद्ध आत्माद्रव्य हूं। 
में ही परमेश्वर हू, में ही परमदेव हूं, में ही उपासना करने योग्य 
हूँ, व अपनी ही आराधनासे ही मोक्षका राभ होगा। अद्दैत 
निर्विकत्प ध्यान ही संवर व निर्जेराका कारण दे । वैराग्य यह कि 
इस जगतके भोग विपके समान त्यागनेयोग्य दे | छौकिक कोई पद 
इष्ट नहीं है, एक शिवपद्‌ कल्याणकारी दे महान्‌ वैराग्य यही है कि 
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तीन छोककी सम्पत्तिसे उदासीनता आजावे। एक निज खभावसे 
ही प्रेम उसन्न होजावे | ज्ञान व वेराग्य बिना रत्नन्नयधमंका स्वाद 
नहीं आयगा | मोक्षके सुखका उपाय निम्ात्मीक सुख या वेदन 
है। आत्मानंद्का अनुभव ही ध्यानकी आग है जो कर्मोंको जलारही 
है। सुमुक्षुको योग्य है कि जिनवाणीका अभ्यास करके आत्माको व 
परपदार्थोंको ठीक ठीक जाने। जानकर परमसमभावी होगा । जैसे 
सुयका काम फेचछ जगतको प्रकाश करना है, किसीसे रागठ्वेप करना 
नहीं है, समभावसे निर्विकार रहना दे बेसा ही आत्माका स्वभाव 
समभावसे पदार्थोकों यथार्थ जानना है, किसीसे रागंद्वेष नहीं करना 
है। जो समभावमे तिप्तकर निज आत्माको ध्याता दे वही निर्वाणके 
सुखको पाता दै। बृहत्‌ सामार्यक पाठमे कहा दै-- 

भवति भविन' सोख्ये दुःख पुराक्ृतकर्मण: 

स्फुरति हृदये रागो द्वेष" कदाचन में कथे। 
मनसि समता विज्ञायेत्थ तयोरविंदधाति य: 
क्षपयति सुधीः पूर्व पाप॑ चिनोति न नूतन ॥१०२॥ 

भावाथ--प्राणीको सांसारिक सुख छुःख अपने प्ृथैमे बांधे 
कर्मोके उदयसे होता दे । तत्र ज्ञानीके मसमे किस तरह राग द्वेष 
पैदा होसक्ता है ? ज्ञानी रागह्रेषका स्वरूप जानकर उनको त्यागकर 
समृताकों मनमे धारण करता है। इसी उपायसे वह प्रूत्र पापको 
नाश करता दे व नये कमेका संग्रह नहीं करता है | 


परम समाधि शिवप्ुखका कारण है। 
वज्िय सयल-वियप्पईँ परम-समाहि लहंति । 
जे विदहि साणदु क वि सो सिब-सुक्ख भणंति ॥९७॥ 
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अन्वयार्थ--( सयल-वियप्पई वज्जिय ) सब विकल्पोंको 
त्थागने पर ( परम समाहि लहेति ) जो परम समाधिको पाते हैं 
( ज॑ के ।वे साणंदु विदहि ) तब कुछ आनदृका अनुभव करते हैं 
सिव सुक्खं भणंति ) इसी सुखको मोक्षका सुख कहते हैं । 
भावाथ--मोक्षका सुख आत्माका पृण स्वाभाविक सुख है 
जो सिद्धोंको सदाकाल निरन्तर अनुभवमे आता है। ऐसे सुखका 
उपाय भी आत्मीक आनदका अनुभव करना दै | सुखी भात्मा ही 
'पृण सुखी द्ोता दै | आत्मीक सुखके स्वाद पानेका उपाय अपने ही 
शुद्ध आत्मामें निर्विकल्प समाधिका प्राप्त करना है | 
तत्वज्ञानीको उचित दे कि वह प्रथम गाह विश्वास करे कि 
में ही सिद्ध सम शुद्ध हू । मेरा द्रव्य कभी स्वभावसे रहित नहीं 
हुआ | कर्मोंके मेलसे स्वभाव रुक रहा दै, परतु भीतरसे नाथ नहीं 
हुआ । जैसे मिद्टीफे मिलनेसे पानीकी निमेता ढक जाती दै, नाश 
'नहीं होती दै | निमी फल डाल ढेनेपर मिट्टी नीचे बेठ जाती है 
पानी साफ दिखता दै | यह आत्मा अनादिसे आठ प्रकारके कर्मोसे 
मिला है तौ भी अपना स्वभाव बना हुआ है। सम्यस्ृष्टी जीव शुद्ध 
मिमश्चय नयके द्वारा अपने आत्माके साथ रहनेवाले सब संयोगोंको 
दूर करके आत्माको शुद्ध देखते दे । 
आगम ज्ञानकी श्रद्धापर जब अपने आत्माको बार बार शुद्ध 
भाया जाता है तब भावनाके दृढ़ सस्कारसे गाढ़ रुचि होजाती दे । 
यही सम्यक्त है तब उपयोग स्व परसे छूटकर अपने आत्मासे ठहृर 
जाता है| स्वानुभवकी कला सम्यक्त होते ही जग जाती है। 
इस समय काया थिर होती दै, वचन विछास नहीं होता दे, 
मनके चिन्तवन बद होजाता है| यदि बविकल्पोंसे रहित परस 
समाधि होती दे, उसी समय आत्मीक आनन्‍्द॒का स्राद आता है. । 
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इसीसे कमेकी निजेरा भी अधिक होती दे | इसीको ध्यानकी आग, 
कहते है | 

सम्यक्तीको स्वानुभवके करनेकी रीति मिल जाती दै। इसीको 
समोक्षका उपाय जानकर सम्यक्ती वारवार स्वानुभवका अभ्यास करके 
आत्मानन्दका भोग करता द्वे | यदि कोई सम्यक्ती निम्न्थ मुनि हो 
व वज्बपभनाराच संहननका घारी हो और उसका स्वानुभव यथा- 
योग्य एक अत्तमुहत तक जमा रहे तो वह चार घातीय कर्मोंका क्षय 
करके परमात्मा होजावे । एक साथ ही अनन्त ज्ञान, अनन्त दशन, 
अनन्त सुख, अन्त वौयेको प्रकाश करले | 

आत्मबीयकी कमीसे सब ही सम्थक्ती ऐसा नहीं कर सकते हैं 
तब शक्तिके अनुसार गृहस्थमे यदि रहते हैं तो समय निकाल कर 
आत्मानुभवके लिये साम्रायिकका अभ्यास करते है। अधिक देरतक- 
सामायिक नहीं हो सकती दै इसलिये सम्यक्ती गृहस्थ देरतक जिन- 
पृज्ञा करते है, जिनेन्द्र गुण गान करते करते स्वानुभव पा लेते है ।' 
कभी अध्यात्म अन्थोंका मनन करते हे, कभी अध्यात्म चर्चा करते है 
कभी अध्यात्मीक भजन गाते है। 

परिणामोंकों पापके भावोंसे बचानेके लिये श्रावक बारह ब्त 
पालते है | निराकुछ स्वच्छ भावोंके होनेपर ही स्वानुभबका काल 
अधिक रहता है | जब बैंराग्य अधिक होजाता दै तब सम्यक्ती गृह 
त्याम करके साधु होजाता है, तब परिग्रहके त्याग होनेपर व आरंभ 
न करनेपर निराकुलता विशेष प्राप्त होती है। क्षोभ रहित मन ही 
निश्चयनयके द्वारा सबे जीवॉको समान देखकर रागट्रेषको जीतता 
है। वीतरागी होकर वारवार आत्मानुभव करता है | आत्मानुभवसे 
सच्चा आत्मीक आनंद पाता है। इसी उपायसे यह साधक मोक्षमागको 
तय करता हुआ बढता जाता है, कभी न कभी निर्वाणका छाम कर 
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लेता दे | तलानुशासनमे कहा दै-- 

समाधिस्थेन यद्यात्मा बोधात्मा नानुभूयते । 

तदा न तस्थ तदध्यान मूछावान्मोह एवं स! ॥ १६९ ॥ 

तदेवानुभवंश्रायमेकार्स्य परमच्छति ॥ 

तथात्माधीनमानंदमेति वाचामगोचर ॥ १७० ॥ 

भाबार्थ--समाधिभावमे तिएकर जो ज्ञान स्वरूप आत्माका 
अनुभव न हो तो वह उसके व्यान नहीं दै वह मृरछावान या मोही 
है। जब ध्यान करते हुए आत्माका अनुभव प्रगट द्वोता दे तब 
परम एकाग्रता मिलती दे तथा तब ही वह वचनोंके अगोचर आत्मीक 
आनंदका स्वाद भोगता दे | 


आत्रध्यान चार प्रकार है। 

जो पिहत्यु पयत्थु बुह रुव॒त्यु वि जिण-उत्त । 

ख्वातीतु मुणेहि लहु जिम परु होहि पवित्त ॥९८॥ 

अन्ययार्थ-( बुह) हे पंडित | (जिण-उत्त जो पिंडत्यु 
पयत्यु ख्वत्थु वि रूवातीतु मुणोहि ) जिनेन्द्र हारा कहे गए जो 
पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, व रूपातीत ध्यान हैं. उनका मनन कर 
( जिम रहु परु पावैत्तु होहि) जिससे तू शी्र ही परम पवित्र 
हो जावे । 

भावार्थ--जैसे सैले वस्लको ध्यानपरवक रगडनेसे साफ होता 
है बैसा ही यह अशुद्ध आत्मा आत्माके ध्यानसे शुद्ध दोजाता दै। 
ध्यान करनेकी अनेक रीतियाँ है। ज्ञानाणव अन्थमे पिंडस्थान, चार 
प्रकारके ध्यानोंका विस्तारसे वर्णन है। यहां संक्षेपमें कह्दा जाता दै- 

(१) पिंठस्थ--पिंड शरीरको कह्दते हैं. उसमे विराजित 
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आत्माका ध्यान सो पिंडस्थव्यान है। इसकी पांच धारणाएं हँ- 
पृथ्वी, आगे, पवन, जल, तत्व रूपव॒ती । 

(१) पृथ्वी धारण[--ध्याता ऐसा विचारे कि मध्यलोक एक 
क्षीर सागर है, उसके वीचमें जम्बूद्दीपक वरावर एक हजार पत्तोंका 
एक कमल है, उस कम्लके बीचमे मेर पर्वेतके समान कर्णिका है। 
मेरु पवतके पांडक चनमे पांडुक शिक्मा हे उसपर स्फटिकमणिका 
सिंहासन दे, उसपर में कर्मोके क्षय करनेके लिये पद्मासन चैठा हूं। 
“इतना म्वरूप व्यानमें जमा लेना एथ्वी धारणा है| 

(२) अप्नि धारणा--यही ज्याता वहीं बैठा हुआ यह सोचे 
कि मेरे नाभिके स्थानपर एक १६ पत्तोंका कमल छे उसपर १६ स्वर 
लिखे हे-भ, आ।; इ, ड, 3, ऊ, ऋ, #, ले, लू, ७, ऐ, ओ, ऑऔ, 
अ, आः | कमलके वीचमे है अक्षर लिखा है, दूसरा कमल हृदय- 
स्थानमे नीचेके कंमरलके ऊपर उल्टा आठ पत्तोंका विचारे | यही 
ज्ञानावरणीय आठ कमे हैं ऐसा जाने । है की रेपासे धूमा निकला 
फिर आगकी छी होगई और कर्मोके कमलहको जलाने छगा | 

इसी आगकी एक शाखा मस्तकपर आई व गरीरकों सब तरह 
त्रिकोण रूपसे होगई । इस त्रिकोणमे र२२२ररर अक्षर अग्रिसय 
प्राप्त है | वाहरके तीन कोनोंपर अप्निमय स्वर्तिक, भीतर तीन कोनों 
'पर डें& हू अन्निमय रिखा विचारे, यह वाहरकी आग शरीरको जला 
रही है इसतरह कम व शरीर जलकर राख होरहे है ऐसा ध्यान करे। 

( ३ ) पवन धारणा[-- पवन वेगसे चलकर मेरे चारों तरफ 
घूमने रूगी | गोल मेडछ बन गया । उसमे स्वाय स्वाय स्वाय 
लिखा विचारे | यह मंडछ राखको उड़ा रहा है, आत्मा स्वच्छ हो- 
रहा दे । 

(४) जल धारणा--काले काले सेघोंसे पानी वरस रहा दे 
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अधभेचन्द्राकार जल मैडल मेर ऊपर होगया प्‌ृप पृष प्‌ लिखा दै यह 
जलकी धाराए मेरे आत्माको धोरही है, सब रज दूर होरही दै ऐसा 
बिचारे | 

(५) तत्व रूपदर्ती--भात्मा बिलकुल साफ होगया, सिद्धके 
समान हो गया | परम शुद्ध शरीरके प्रमाण आत्माको देखे | यही 
पिंडस्थ ध्यान है। 

(२) पदस्थ ध्यान-- पदोंफे द्वारा ध्यान करना। जेसे 
3# को या है को मस्तकपर, भोद्दोके बीचमें, नाककी नोकपर, मुँहमे, 
गछेमे, हृदयमे या नाभिमे विराजमान करके देखे व पांच परमेष्टीके 
गुण कभी कभी विचार करे । 

(२) एक आठ पत्तोका कमल हृलयमे विचारे। एक पत्तेपर 
णमो अरहताणं, णमो सिद्धाण, णमो आइरियाणं, णमो उवज्ञायाणं, 
णमो छोए सब्बसाहूण, सम्यन्दृगनाय नम', सम्यस्ज्ञानाय नमः, 
सम्यकूचारित्राय नम: | इन आठ पदोंको विराजित करके एक एक 
पदका ध्यान क्रससे कर । 

(३) रूपस्थ ध्यान--अपनेको समवसरणमे श्री अरहत 
भगवानके सामने खडा देखे | अरहँत भगवान प्मासन परम शांत 
बविराजित हैं उनके स्वरूपका दृशन करे | अथवा किसी ध्यानमय 
तीथकरकी प्रतिमाको मनमे छाकर उसका ध्यान करे | 

' (४) रूपातीत--सिद्ध भगवानके पुरुषाकार ज्ञात्तानन्द्मय 
स्वरूपका ध्यान करे। जब मन एकाग्र होता दे वीतरागता प्रगट होती 
है तब बहुत कमे झडते है, आत्मा आत्मध्यानके उपायसे ही परम 
पवित्र परमात्मा होजाता दै। . 


तत्वोनुशासनमें कहा दै--- 


ड्शे४ ) योगसार टीका । 


येन भावेन यद्ूप॑ ध्यायत्यात्मानमालबित्‌ । 

तेन तन्मयतां याति सौपाधि, स्फटिको यथा ॥| १९१ ॥ 

भावार्थ--जिन भावसे व जिस रूपसे आत्मज्नानी आत्माको 
ध्याता है जसीसे वह तनन्‍्मय होजाता है, जैसे रंगकी उपाधिसे स्फटिक 
'पाषाण तन्मय होजाता है | 


सामायिक चारित्र कथन । 


सव्वे जीवा णाणमया जो सम-भाव मुणेह । 
सो सामाइठ जाणि फुड जिणवर एम भणेइ ॥ ९९॥ 


> 


अन्वयाथ--( सब्बे जीवा णाणमया ) सब ही जीव ज्ञान- 
स्व॒रूपी है ऐसा ( जो समभाव मुणेइ ) जो कोई समभावको सनन 
करता दे ( सो फुडु सामाइउ जाणि ) उसीके प्रगटपने सामायिक 
जानो ( एम जिणवर भणेइ ) ऐसा श्री जिनेन्द्र कहते हैं । 

भावाथ--समभावकी प्राप्तिको सामायिक कहते हैं। यह भाव 
तब ही संभव दे जब इस विश्वको निश्चयनयसे या द्रव्याथिक नयसे 
देखा जावे। पर्यायार्थिक या व्यबहारनयकी दृष्टिको बंद कर दिया 
जावे । जग्तमे नाना भेद्‌ पर्यायकी अपेक्षासे दीखते हैं। चार गति 
नाम कमेके उदयसे जीव नारकी, पशु, मानव व देव दिखते है | 

जाति नामकमेके उदयसे एकेन्द्रिय, द्वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय सब दीखते हैं । जीबॉंकी अन्तरंग व ब्हिरद्न अवस्थाएं 
आठ कर्मोके उदयसे विचित्र दीखतो हैं। मोहनीय कर्मफे उदयसे 
ज़ीब शरीरासक्त, क्रोधी, मानी, सायावी, लोभी, हास्य सहित, 
रतिबान, शोकी, अरतिवान, भयभीत, जुगुप्सा सहित, ख्रीवेदी, 
'ुंवेदी, नंपुंसकवेदी, तीत्रकषायी, सन्‍्दकषागी, पापी, पुण्यात्मा दीखते ' 
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हैं। हिंसक, दयावान, असत्यवादी, सत्यवादी, चोर व ईमानदार, 
कुशीछ व त्रह्मचारी, परिग्रहवान व परिग्रह रहित, मोहकी तीत्रतासे 
था मन्दतासे दीखते हैं | ज्ञानांधरणी कमेके क्षयोपशम कम व अविक 
होनेसे कोई मन्द ज्ञानी, कोई तीज्न ज्ञानी, कोई शास्नोंके विशेष 
ज्ञाता, कोई अत्पज्ञाता, कीई शीघ्र स्वृतिवान, कोई अल्प स्थृतिबात 
दीखते हैं | 

दृशेनावरणीय कमके क्षयोपणमसे कोई चक्लु रहित, कोई चक्षु- 
चाम दीखते दे । अन्तराय कमके क्षयोपदस्नसे कोई विशेष आत्मबली, 
कोई कम आत्मवली दीखते हैं। नाना जीबोंकें नानाप्रकारके परिणाम 
घातीय कर्मोंके कारण दीखते हे । आयुकर्मके उदयसे कोई दीर्घायु, 
कोई अल्पायु दीखते है | कोई जन्मते हैँ, कोई मरते ढे | नामकर्मके 
कारण, कोई सुन्दर, कोई असुन्द्र, कोई सुडौल शरीरी, कोई कुडौछ 
आरीरी, कोई बलवान, कोई निवेछ, कोई रोगी, कोई निरोगी, कोई 
ख्री, कोई पुरुप, कोई अन्धे, कोई बहिरे, कोई काने, कोई छंगड़े, 
कोई सुन्दर चालू चलनेवाले, कोई बुरी चाल चलनेवाले दीखते दे। 
गोत्र कमके उदयसे कोई उश्चकुली, कोई नीचकुली दौखते हें। 

वेक्नीय कमके उद्यसे कोई धनवान, कोई निधन, कोई बहु- 
कुटुम्वीजन, कोई कुटुम्ब रहित, कोई इन्द्रिय भोग सम्पन्न, कोई भोग 
रहित, कोई विशाल मकानका वासी, कोई बृक्षतछ निवासी, कोई 
सबख्र साभूषण, कोई आभूषण रहित, कोई सुखी, कोई दुःख्ली दीखते 
है| आठ कर्मोके उदयसे यंह जगतका नाटक होरद्दा है| प्राणी 
इन्द्रियफे चिषयोंके लोभी है व आहार, भय) मेथुन, परिग्रह, सज्ञा- 
ओमें मूढ़ दे | इसके कारण इष्ट पदार्थोमें राग व अभिष्ट पदार्थोमि 
डेप करते हैं । 

व्यवदारदृष्टि रागंद्रेष होनेका निमित्त सामने रखती दै। सिग्धय 
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इृष्टिसे सब ही जीव चाहे सिद्ध हो या संसारी समान दीखते हैं | 
कमे रहित, शरीर रहित, रागद्वेप रहित सब ही समान ज्ञानी, परम 
सुखी, परम सन्‍तोषी, परम शुद्ध, एकाकार दीखते हैँ | जितने गुण 
एक आत्मामे है उतने गुण दूसरी आत्माओंमे है| सत्ता सब आत्माकी 
निराली होने पर भी स्वभावसे सब समान दीखते है | पु्रछ सब 
परमाणुरूप दीखते है । धम, अधरम, काछ, आकाञ चार अमृर्तीक 
द्रव्य स्वरभावसे झलकते हैं। छोटे बडे, सुन्दर असुन्द्र, स्वामी सेवक, 
आचाये रिष्य, पृज्य पृजक आढिके भेद सब उड़ जाते है | 

जो कोई इस तरह सब हृष्टिसे देखता दे उसीके रागद्वेषका 
विकार दूर होजाता है, वह समभावमे आजाता दहै। इस तरह सम- 
भावको छाकर ध्याता जब पर जीवोंसे उपयोगको हटाकर केवछ अपने 
स्रभावमे जोडता है तब निश्चल होजाता है, आत्मस्थ होचलाता दे, 
आत्मानुभवमे होजाता है तब ही परम निजेराका कारण सामायिक 
चारित्रका प्रकाश होता हैं| विकल्प रहित भावमें रहना ही सामा- 
यिक है, यही मुनिपद्‌ दे, यही मोक्षमाग है, यही रत्नत्रयकी एकता 
है। श्री योगेन्द्रदेव अमृताशीतिमे कहते है-- 

सत्साम्यभावगिरिंगहरमध्यमेत्य 

पक्नासनादिकमदोषमिद्‌ च बदुध्वा । 
आत्मानमामनि सखे ! परमात्मरूप 
ते ध्याय वेत्सि ननु येन सुख समाधे: ॥ २८॥ 

भावाथ--हे मित्र ! सब साम्यभावकी गुंफाके बीचमें बैठ' कर 

व निर्दोष पद्मासन आदि बांधकर अपने ही एक आत्माके भीतर 


अपने ही परमात्मा स्वरूपी आत्माको तू व्याव, जिससे तु समाधिका 
सुख अनुभव कर सके | 


ई 
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राग द्वेष त्याग सामायिक है । 


राय-रोस वे परिहरित्रि जो समभाउ मुणेइ | 
सो सामाइउठ जाणि फुड केवलि एम भणेइ ॥१००॥ 

अन्वयार्थ - (जो राग-रोस वे परिहरित्ति समभाउ मुणेइ) 
जो कोई रागद्ेपको त्याग करके समभावकी भावना करता दे (सो 
फुड सामाइड जाणि ) उसको प्रगटपने सामायिक जानो (एम 
केवलि भणेह ) ऐसा केवडी भगवानने कहा दे । 

भावार्थ--रागहैपका त्याग ही सामाय्रिक दै। सिश्याह्ट्टी 
अज्ञानी गरीर व इन्द्रियोफ विपयोंक्रा रागी होता दे इसलिये जिनसे 
अपना मनोरथ सिद्ध होता जानता दे, उनसे प्रीति करता है, जिनसे 
बाधाकी शंका होती दै उनसे ठप रखता है | वह कभी रागहेषसे 
छुटता नहीं | घोर तप करते रहनेपर भी वह कषायकी कालिमासे 
मुक्त नहीं होता दे । 

सम्यम्दप्रीका भाव उल्ट जाता है, पह ससारके सुखोंका श्रद्धा- 
वान नहीं रहता है। उसके गाढ श्रद्वान अतीद्रिय आत्मीक आनढका 
होता है, वह एक मात्र सिद्ध दशाका ही प्रेमी रहता है| वह ससार 
शरीर व भोगोंसे प्रूण बैरागी हो जाता है। परमाणु मात्र भी राग उसके 
भीतर सांसारिक पदार्थोंकी तरफ नहीं रहता दै | बह जगतकी दशा- 
ऑंँको समभावसे देखता है। सब सांसारिक जीबोंके भीतर जो जो 
भीतर व बाहर दशा बरतती दै ,बह उनके स्त्रंये परिणमन शक्ति च 
कर्मोंके उदय, उपशम, क्षय या क्षयोपत्मके आधीन दे | दूसरा जीव 
कोई उस द्शाकों बलात्कार पलट नहीं सक्ता दे। निमित्त कारण मात्र 
एक दूसरेके परिणमनसे होसक्ते दै तथापि अन्त निमित्त व उपा- 
दान हरणकंका हरएकके पास स्वतंत्र दै। ऐसा वस्तुका स॒भाव जान- 

श्र 
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कर ज्ञानी जीव अपने जीवनमे व मरणमे व टुःख या सुखमे या 
अन्य किसी कायमे समभात्र रखता है, कर्मोके अच्छे या बुरे विपा- 
कको समभावसे भोग लेता दे | 

दूसरोंके जीवन सरण पर व दुःख सुख होनेपर व अन्य किसी 
कार्यके होनेपर भी समभाव रखता है| राग ठप करके आकुलिन नहीं 
होता दे | यदि स्लीका मरण व पुत्र पुत्रीका सरण होजावे तो अन्य 
किसी मित्र या वधुका मरण था वियोग होजावे तो ज्ञानी सम- 
भावसे देखकर आकुलित नहीं होता है । चह जानता है कि सवे 
जीबोंको दुख सुख व उनका जीवन मरण उनके ही अपने कर्मोक्े 
उद्यके अनुसार दे | कर्मोके उदयको कोई मेट नहीं सक्ता है । 

अपने जीवनकी व दूसरोंके जीवनकी स्थितियोंको देखकर 
राग हेप नहीं करता है। जैसे सूयका उद्य होना, प्रकाशका फेलना, 
प्रकाशका कम होना व अंधकारका होजाना यह्‌ सब सूर्यके विमा- 
नकी गतिके स्वभावका कारण दे।ज्ञानी जीव कभी यह विचार नहीं 
करता दे कि दिन बढ जावे तो ठीक है, रात्रि बढ़ जावे या घट 
जावे तो ठीक है। प्रकाश सदा वना रहे व कभी नहीं हो ऐसा राग 
ट्वेष ज्ञानी कभी नहीं करता है। सूयके परिणमनकों समभावमें 
देखता है | इसीतरह जगतमे परमाणु जैसे अनेक स्कँघ बनते हैं। 
स्कंधोंसे अनेक परमाणु बनते है। पुद्रछके काये उनके स्वभावसे होते 
रहते हैं। जेसे पानीका भाप चनना, मेघ बनना, पानीका बरसना, 
नदीका बहना, सिट्टीका कुष्पा होता, तृफानका आना, भूकंप 
होना, बिजलीका चमकना, पवेतोंका चुर होना, सकानोंका गिरना, 
जंगलमें वृक्षोंका उत्पन्न होना, जंगलमे आग लगना, आदि अनेक 
प्राकृतिक काये होते रहते हैं। उनमे भी ज्ञात्री राग हेष नहीं 
करता है। समभावसे देखता है | जगतका चरित्र एक नाटक है। उस 
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साटकको ज्ञानी स्वामी होकर नहीं देखता है। ज्ञाता दृष्टा दशक 
होकर देखता दे | नाटकके भीतर हानि व छाम देखकर ज्ञानी सम- 
भाव रखता दे | जो समभावसे अपने परिणमनकों व दूसरोंके 
परिणमनको देखता है, उसके प्र॒ेकम फछ देकर गिर जाते हैं, नवीन 
पापकर्मोंका वंध नहीं होता है व अति अरुप होता है। वही साम्रायिक 
चारित्रको पाछता दे। ऐसा समभावधारी ज्ञानी गृहस्थ सामायिक 
फिक्षात्रतका व मुनि सामायिक चारित्रका पालक दे। 
समयसार कलशमे कहा दै-- 

इति बस्तुस्वभाव॑ स्व ज्ञानी जानाति तेन स' | 

रागादीनात्मन: कुर्यान्नातो भवति कारक' ॥ १४-८ ॥ 

भावार्थ--श्ञानी इसतरह सब वस्तुओंके स्रभावको व अपने 
आपको ठीक ठीक जानता दे, इसलिये रागठ्ेेप भावोंकों अपने भीतर 
नहीं करता है, सम भावसे रहता है इसलिये वह रागद्वेषका कर्ता 
'नहीं होता दे। चारित्र सोहनीयके उदयसे दोनेवाले विचारकों 
कर्मोंछा उद्यरूप रोग जानता दे, उसके सेटनेका उधम दे । 





छेदोपस्थापना चारित्र । 
हिसादिउ-परिहारु करि जो अप्पा हु ठवेह । 
सो विथक चारित्त मुणि जो पंचम-गइ णेह ॥१० १॥ 
अन्वयाथ--(जो हिंसादिउ-परिहरु करि अप्पा हु ठवेइ) 
जो कोई हिंसा आदि पापोंको त्याग करके आत्माको स्थिर करता 


दे (सो वियऊ चारित्तु मुणि ) सो दूसरे चारित्रक्ा धारी हे, 
ऐसा जानो (जो पंचमनाह णेड़ ) यद चारित्र पंचम गतिको ले 
जाता दे | ' 
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भावार्थ--यहां साधकोंके द्वारा साधनेयोग्य पांच चारित्रभेसेः 
दूसरे चारित्र छेदोपस्थापनाका ररूप बताया है। सामायिक चारित्र 
पहला दे उसको धारण करते हुए साधु निर्विकल्प समाधिमें व 
समभावमें छीन रहता है, वहां ग्रहण त्यागका विचार नहीं होसक्ता दै। 

स्वानुभव होना या आत्मस्थ रहना ही सामायिक दे । परंतु 
यह दृआ एक अन्तमुहृतसे अधिक आताज्ञानी छद्मस्थके होना 
असम्भव दै। उपयोग चम्बल हो जाता है तब अशुभ भावोंसे बच- 
नेके लिये व्यवहार चारित्रका विकल्प किया जाता है । व्यवहार 
चारित्रके आरूम्बनसे साधु फिर अन्तसुह्ृतत पीछे आत्मलीन होजाता' 
है | प्रमत्त भावमे भी अन्त्ुद्ृतेसे अधिक नहीं रहता हे । 

सामायिकके छेद होजानेपर फिर सामायिकमें स्थिर होना ही 
छेदोपस्थापना चारित्र है| निश्चय चारित्र सामायिक है, उससे उपयोग 
हटनेपर फिर जिस व्यवहार चारित्रके द्वारा पुनः निश्चय चारित्रमे 
आया जावे यह छेदोपस्थापना चारित्र है, यह सविकरुप है | निम्धय 
चारित्र निरविकल्प है। इस भेद्रूप चारित्रमे साधु अद्वाईस मूल 
गुणोंकी सम्हाल रखता है । 

पांच अहिसादि त्रत--संकटरपी व आरम्भी हिंसाकों मन, 
बचन, काय, कृत, कारित, अनुमोद्नासे पृणपने त्याग व भावोंमे राग 
ठ्वेष रहित रहनेका व बाहरमें प्राणीमान्रकी रक्षाका उद्यम करना 
अहिसा महात्रत है । 

जिनवाणीसे चिरोधरूप न हो ऐसा वचन यथाथे कहना। 
सत्य धर्मंकी रक्षा करते हुए कहना सत्य महाव्॒त दे। 

पर पीडाकारी, आरम्भकारी सबे वचनोंसे विरक्त- रहना, 
अहिंसा पोषक व वीतरागतावद्धक वचन कहना सत्य ,महात्रत दै। 

बिना परके द्वारा दी हुईं किसी भी वस्तुको बुद्धिपुवेक प्रमाद्‌ 
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भावसे ग्रहण नहीं करना । चोरीके सब प्रकारके दोपोंसे वचना सो 
अचोर्य महात्रत है! 

स्त्री, देवी, पशुनी, चित्राम, इन चार प्रकारकी स्लरियोंके संबंधमे 
मंत्र वचन काय, कृत कारित अनुमोदनासे कुशीलका त्यागना, सरल 
निर्विकार शील स्वभावसे रहना, कास विकारके आक्रमणसे बचना 
सो ब्रह्मचर्य महात्रत दे । 

चेतन अचेतन सब प्रकारके परिग्रहदका त्याग करके आर्किचन्य 
भावसे रहकर से प्रकारकी मृरछाका त्याग करना परिशग्रह त्याग 
महात्रत है। 

इन पांच महात्रतोंके रक्षाथ शेष तेईस गुणोंको साधु पाठेते हैं। 
पांच समितिः- 

, चार हाथ भूमि आगे देखकर दिनमे प्राशुक या रौंदी हुई भ्रमि 

थर चलना ईर्या समिति दे । 

मिष्ट हितकारी सभ्य वचन बोलना, केश मसेछेदक वचन 
नहीं कहना भाषा समिति दे । 

झुद्ध भोजन मिक्षाइत्तिसे श्रावक दातार द्वारा भक्तिएृवक दिये 
जाने पर सत्तोपसे ग्रहण करना एपणा समिति दे | 

शरीर, पीछी, कमडल, शाल्रादि देखकर रखना, उठाना 
आदाननिश्षेपण समिति है । हा 

मल मृत्रादि जँतु रहित भूमिपर डालना उत्सगे समिति है। 
पांच इन्द्रिय निरोध+- 

स्पर्णन, रसना, घाण, चक्षु व कान इन पांच इंद्रियोंके विषयोंकी 
इच्छाको रोकना, ईन्द्रिय भोगोंसे विरक्त रहना, समभावसे 
इद्रियोंके द्वारा काम लेना । निर्विकार भावसे इब्रियॉसे ज्ञान प्राप्त 
करना इंद्रिय दमन दै। छः निस्र आवश्यका- न 

प्रतिदिन समय पर तीन काछ सामायिक करना, सन 
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चचन कायसे घटित दोषोंका प्रातः व संध्याको प्रातिक्रमण करना- 
पत्ठाताप करना | प्रयाहयान-आगामी दोप न होनेकी भावना 
करना या साध्याय करना। तीथेकरोंके गुणोंकी स्तुति करना 
स्तवन दे, तीथेकरकी मुख्यतासे शुणानुवाद करना वंदना दे। 
कायसे मसता त्यागकर न्यान करना कायोत्सभे दे | 

सात अन्य युण-(१) शरीर या वस्थादि न रखकर वाल्कके 
ससान नग्न रहना । (२) अपने केशोंको छोच करना-घासके 
| समान ममता रहित होकर उपाड लेना। (३) स्नान नहीं करना! 
(४) दंतवन नहीं करना-दांतोंका श्रगार नहीं रखना | (५) भागे 
शयन- जमीनपर तृणका या काप्ठका संथारा करना, या खाली 
जमीनपर सोना । (६) स्थिति भोजन-खंडे होकर भोजन करना | 
(७) एकबार भोजन-दिनमे एक ही वार भोजनपान करना | इन 
२८ मल गुणोंको निर्दोष पाछना छेदोपस्थाना चारित्र दे निश्चयसे 
आत्मस्थ होजाना ही चारित्र है । 

तल्वार्थसारमें कहा है-- 

यत्र हिसादिभेदेन त्याग, सावचकमेणः । 

बतसोपे विशुद्धिवाँ छेदोपस्थापन हि तत्‌ ॥| 9६-६॥ 

भावाथै--जहां हिंसादिके भेदसे पाप कर्मोका त्याग करना याः 
ब्रत भग होनेपर प्रायश्वित्त लेकर फिर प्रती होना सो छेदोपरथाना: 
चारित्र है | 


परिहारविशुद्धि चारित्र । 
मिच्छादिउ जो परिहरणु समाहंसण-सुद्धि । 
सो परिहारविसुद्धि झुणि लहु पावहि सिवसिद्धि॥५० शा 


योगसार टीका । [ ३3४९३ 


अन्वयार्य--( जो मिच्छादिउ परिहरणु ) जो मिथ्यात्वा- 
ढिका त्याग करके ( सम्मईसणसुद्धि ) सम्यग्दशनकी शुद्धि प्राप्त 
करना ( सो परिहारविस्नुद्धि मणि ) वह परिद्दार विसुद्धि संयम 
जानो ( लहु सित्र-सिद्धि पावाहि ) जिससे श्रे्ट मोक्षकी सिद्धि 
मिलती दे । 

भावार्थ--परिदारविशुद्धि सयमका व्यवहारमे प्रचलित स्वरूप 
यह हे कि वह विशेष संयम उस साधुको प्राप्त होता है जो तीस व 
तक सझुखसले घरमे रहा हो फिर दीक्षा लेकर आठ व तक तीथमक- 
रकी सगतिमे रहे व प्रत्याख्यान परवका अभ्यास करे | ऐसा साधु 
विशेप हिंसाका त्यागी होता द्वे। छठे व सातवे गुणस्थानमे ही होता 
है| यहां अभ्यात्म हृष्ठिसि शब्दाथ लेकर कहा हे कि मिथ्यात्वादि 
विपयोंका त्याग करके सम्यग्दशनकी विश्ञेप शुद्धि प्राप्त करना परि- 
हारविशुद्धि दे । 

शुद्ध आत्माका निमे अनुभव ही मोक्षमाग है। उसके बाधक 
मिथ्यादगन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र हैं। अनतानुबन्धी कपाय 
और मिश्याद्शन कमके उपशम या क्षयसे एक ही साथ सम्यग्दर्गन, 
सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्र प्रगट होजाते है, तीनों ही आत्माके गुण 
हैं| ज्ञान और चारित्र एकदेश झलकते है| इसके प्रृणे प्रकाशफे लिये 
अप्रत्याख्यान, प्रत्यास्यान व संज्वलन कपायका उपशस या क्षय करना 
होता है। जैसे जसे स्वानुभवका अधिक अभ्यास होता दे वैसे २ 
कपायकी मलीनता कम द्वोती जाती है | 

तब ज्ञान निमेल व चारित्र ऊँचा होता जाता दे। श्रावक- 
पदमे देशचारित्र होता दे, साधुपदमे सकल चारित्र होता है | जिस 
साधुकी स्वानुभवकी तीत्रतांसे बीतरागता ऐसी प्रगट हो जाती दे 
कि बुद्धिपूषेक कपायमलका स्वाद नहीं आता दे। निमेल शुद्ध 
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म्वानुभच झलकता है। उसका सम्यर्दणन गाढ व ज्ञान निर्मेल च 
चारित्र शुद्ध होता दे । 

रत्रत्रयकी शुद्धता प्राप्त करना ही मोक्षके निकट पहुंचना है । 
अतएव साधुकों निमृन्थ पदमे रहकर विशेष आत्मध्यानका अभ्यास 
करना योग्य है | मोहके साथ साधुको युद्ध करना ढे। इसलिये ज्ञान 
चैराग्यकी खड़को नेज रखनेकी जरूरन दै | सम्यग्दशनके प्रतापसे 
ज्ञानीकों जगतके पदार्थोका यथाथे ज्ञान होता है कि छः ढ्रव्योंसे 
यह जगत भरा है | सब ही द्रव्य निश्चयसे अपने अपने स्वभावमे 
कोल करते है | यद्यपि संसारी जीव पुढलके संयोगसे अशुद्ध दे व 
नर नारक तियंच देवके गरीरोंमे नानाप्रकार दीखते दे तो भी थानी 
उन सब जीवोंको उव्यके स्वभावकी अपेक्षा शुद्ध एकरूप ज्ञानानन्दी 
परम निर्विकारी ढेखता है। 

इस ज्ञानके कारण उसे कोई आश्रय नहीं भासता दे | वह 
छहों द्रत्योंके मृल्युण व पर्यायोंके स्रूपको केवलज्ञानीके समान 
यथार्थ व जकारहित जानता है | अपने आत्माकी सत्ताको अन्च 
आत्माओंकी सत्तासे भिन्न जानता है | तौ भी स्वभावसे सबको व 
अपने आत्माकों एक समान शुद्ध देखता है। इसी ज्ञानके प्रतापसे 
उमके भीतर सहज बेराग्य भी रहता है कि एक अपना शुद्ध आत्मीक 
पद ही सार हे, उत्तम है, ग्रहण करनेयोग्य है | 

मिद्धपदकी ही प्राप्ति करनी चाहिये। चारों गतिके क्षणिकपद 
सब त्यागनेयोग्य हैँ | यह इन्द्रियोंके सुखको आकुछतारूप व परा- 
घीन व नागर्वत व पापवधकारी व अतृप्तकारी व हेय समझ चुका 
हट | इसलिये वह भोगविदछासके हेतुसे चक्रवर्तीपद, नारायणपढ्‌, 
मछभद्रपद, प्रतिनारायणपढ़, राजापद, अ्रष्टीपद, इन्द्रपए आदि नहीं 
चाहता है, उसके भीतर पृण वैराग्य है कि सर्वे ही आठ कर्मोंका 
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संयोग मिटानेयोग्य है, सत्र ही रागादि विभाव त्यागनेयोग्य है, सवे 
ही शरीर व भोग सासग्रीका संयोग दूर करनेयोग्य है, ऐसा दृढ 
ज्ञान वेराग्यधारी सम्यस्दृष्टी प्रव कर्मोके उठयसे यद्यपि ग्रहस्थपदमे 
अनेक यृहस्थके काम करता हुआ दिखाई पडता है तौभी बह उन 
कार्योको आसक्ति भावसे नहीं करता हे । कपायके उद्यको रोग 
जानता है | रोगको मिटानेकी भावना भाता है।जितना२ कषायका 
उदय मिटता है इसका व्यवहार भी निर्मेल होता जाता है। 
मोक्षका उपाय मृल्से एक सम्यग्दशेनकी शुद्धता दै। बीतराग यथा- 
ख्यात चारित्र व केवलज्नानके छाभका यही उपाय दे | 
तत्वाथंसारमे कद्दा दे-- 
विशिष्टपरिहारेण प्राणिघातस्य यत्र हि। 
ञुद्धिमवति चारित्रं परिहारविश्वुद्धि तत्‌ |9७-६॥ 
भावाथथ--जद्दां प्राणियॉँफे धातका विशेषपने त्याग हो व 
चारित्रकी शुद्धि दो वह परिष्ारविश्ुद्धि चारित्र दे। 


यथार्यात संयम । 

सुहुमह लोहहें जो विछुड जो सुहुए वि परिणाम । 
सो सुहुछ्ठु वि चारित्त मुणि सो सासय-सुह धामु ॥१०३॥ 
अन्वयाथ-- (सुहमई लोहई जो विछउ) सक्ष्म छोमका जो भी 
क्षय होकर (जो सुहुम्तु वि परिणासु) जो कोई सुक्ष्म वीवराग भाव 
होता दे (सो घुहुमु वि चारित्त मणि) उसे खुक्ष्म या यथास्यात 
चारित्र जानो ( सो सासय सुहथामु ) वद्दी अविनाशी सुखका 

स्थान दे | ' ] ४ 
भावार्थ--मुख आत्माका गुण है| उसको यथाय चारों 
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घातीय कर्मोने रोक रखा है परतु मुख्यतांस उसको रोकनेबाला 
हू कम है | जितना २ मोहका क्षय होता हैँ उतना २ सुखकाः 
प्रकाश होता जाता है | यह सुख वीतराग भाव सहित निमेल है । 
क्षायिक सम्यग्दप्टी जीव चार अनतानुबंधी कपाय और दरशेन- 
मोहकी तीन प्रकृतियोंका जब क्षय कर देता दे तब क्षायिक सम्यक्त्व 
व स्वरूपाचरण चारित्र प्रगट होजाते है। इन शक्तियोंके प्रगट होनेपर 
जब कभी ज्ञानी अपने उपयोगको अपने आत्मामे स्थिर करता है तव 
ही स्वरूपका अनुभव आता दै व अतीन्द्रिय आनंदका स्वाद आता है। 
अबिरत सम्यग्दरान चौथे गुणस्थानमे भी इस सुखका प्रकाश होजाता 
दै।फिर यह क्षायिक सम्यक्ती महात्मा जितनार स्वानुभवका अभ्यास 
करता दे उतनार कषायका रस कम उद्यमें आता दै | तव उतनार 
निर्मेछ सुख अनुभवमें आता है। पांचवे देशसयम गुणस्थानमे अप्रत्या- 
ख्यान कषायका उदय नहीं होता दे तब चौथे गुणस्थानकी अपेक्षा 
निमेछठ सुख स्वादमे आता है| छठे प्रमत्तगुणस्थानमे प्रत्याख्यान कषा- 
यका भी उदय नहीं रहता है, तब्र और अधिक नि्मेल सुख बेदनेमें 
आता दै। सातवे अप्रमत्त गुणस्थानमे संज्वलन कपायका संद उदय रहता 
है तव और भी निमेल सुख अनुभवमें आता दै। आठवें अपृवेकरण 
गुणस्थानसे संज्वलन कपायका अति मंद्‌ उदय होता है तब और 
भी निमे सुख स्वादमे आता है। अनिश्वत्तिकरण नौवे गुणस्थानमें 
अतिशय मंद्‌ कषायका उदय रहता दे तथा वीतराग भावकी आग 
बढती जाती दे । उस कारणसे योगी अनिवृत्तिकरणके दूसरे भागमेः 
अप्रत्याख्यान ४ ब प्रत्याख्यान ४ इन आठ कषायकर्मोंकी सत्ता- 
का क्षय कर देता है। तीसरे भागमे नपुंसक वेदका चौथे भागमें स्त्री 
चेदका, पांचवे भागमें हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुग़॒ुप्सा इन छ+ 
नोकपायोंका, छट्ठे भागमे पुरुष वेदका, सातवें भागमे सज्वलन क्रोधका, 
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आठवे भागमे सज्बलन मानका, नौमे भागमे संज्वलूत मायाका क्षय 
कर ठेता है | इसतरह अप्रत्यात्यानका अधिक २ स्वाद आता है | 
सुक्ष्ममांपराय दअत्र गुणश्ानके अन्तमे सज्बहन लोभऊा भी क्षय 
कर डेता हैं तव बारहव गुणस्थानमे जाकर यथास्यात चारित्रको 
प्रगट करके युद्व सुसका अनुभव करता है । अट्टाईस प्रकार मोह- 
कर्सक क्षय होनेस न मिटनेबाला सुख प्रगट हो जाता है | 

जब योगी हितीय झुठ्॒भ्यानफे बलसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 
अन्तराय तीनों कर्मोफ़ा स्वथा क्षय कर ढेता दे तब तेरहवे गुण- 
सस्‍्थानमें आकर केक्‍ललानी अहन परमात्मा हो जाता दे, उस- 
समय निज आत्माका पन्यक्ष दशन व अनुभव हो जाता है। अबतक 
श्रुनज्ञानफ्रे द्वारा परोक्ष ज्ञान था, अब कवलज्लानीफे प्रत्यक्ष ज्ञानके 
द्वारा प्रत्यक्ष अम्रर्तीक आत्माका ज्ञानव अतुभव हो जाता है, 
अन्तराय कर्मके नाशस अनतवीय प्रगट होनेसे सुख परम शुद्ध व 
यथार्थ अनतफाल तक स्वाद्मे आनेबाला झलक जाता दे इसलिये 
इस गुणस्थानमे यह अनत सुस कहलाता है | फिर यह सुख कभी 
कम नहीं होता है, निरन्तर सिद्धाऊे स्वादम आता दें । 

तत्वाथंसारमे कहा दै-- 

संसारविषयातीत सिद्धानामव्यर्य सुखम्‌। 

अव्यावाधमिति प्राक्त परम परमपिमि ॥ 9५॥ 

लेके तसहयो दाथे झ्सेउप्यन्यो न विद्यते । 

उपमी य्ेत तथेन तस्मान्निरुपम स्मृतम्‌ ॥ ५२-८॥। 

भावार्थ--सिद्धोंफ ससारके विपयोकी पराधीनतासे रहित: 
अविनाशी सुख प्रगट दोवा दे उस सुखको परम व बाधा रहितः 
सुस् परस ऋषियोंने कहा है। समस्त जगतमे कोई भी उस सुखके 
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समान पदाथ नहीं है जिसको उस सुख ग़ुणकी उपमता दी जासके 
इसलिये उत्त सुखको उपमा रहित अनुपम कहा गया है । 


आत्मा ही पंचपरमेष्टी हे । 
अरहंतु वि सो सिद्धु फुड्ठ सो आयरिड तरियाणि । 
सो उदज्ञायठ सो जि सुणि णिच्छ॑ई अप्या जाणि ॥१०४॥ 
अन्वयाथ--( णिछ्छईं ) निम्चयनयमे ( अरहतु वि अप्पा 
'जाणि ) आत्मा ही अरहत दऐसा जानो ( सो फुडु सिद्ध ) वही 
आत्मा प्रगटपतते सिद्ध हे ( सो आयरिउड वियाणि ) उसीको 
आचाय जानो (सो उदज्ञायउ ) चही उपाध्याय है (सो जि म्ुणि) 
वही आत्मा ही साधु दे । 
भावाध्‌--निश्चयनयसे जिसने आत्माका अनुभव प्राप्त कर 
लिया उसने पांचों परसेप्ठियोंका अनुभव प्राप्त कर लिया । ये पांचों 
पद आत्माको ही दिये गये हें | उयवहारनयसे या पर्यायकी हृष्टिसे 
आत्माके पांच सेद होजाते है, निश्चयसे आत्मा एक ही रूप दे | 
जिस आत्मामे चार घातीय कर्मोंके क्षयसे अनंत दर्शन, अनत 
ज्ञान, क्षायिक सम्यक्त, क्षाव्रिक चारित्र, अनत बीये, अनंत सुख, 
गुण प्रगट है परन्तु चार अघातीय कर्मोका उदय दे व उनकी 
सत्ता आत्माके प्रदेशोमे है। जो जीवन्मुक्त परमात्मा दैं वे अरहंत है। 
अरहँतका ध्यान करते हुए उत्तके पुद्रछमय शरीरपर व सिंहासन 
छत्रादि आठ प्रातिहाये पर लक्ष्य न देकर उनकी आत्माकी शुद्धिपर 
लक्ष्य देना चाहिये व॑ अपने आत्माको भी उस समान होनेकी 
-सावना करनी चाहिये। 
आत्मीक भावोंसे अरूंत्की आत्माको ध्याना चाहिये। व्यानमें 
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एकाग्र होजाना चाहिये यह अरहंतका "यान है। सिद्ध भगवान आठों 
ही कर्मोंस रहित प्रगटपने शुद्ध/त्मा दे वहा शरीरादि किसी भी पुद्र- 
डका सयोग नहीं दै। पुरुपाकार अमृतींक व्यानमय आत्माको सिद्ध 
कहते है। वे निरजन निर्विकार ६। सम्यक्त, ज्ञान, द्शन, वीय, अगुरु- 
लघु, अच्याबाघ, सक्ष्मल, अवगाहनत्थ इन आठ भ्रसिद्ध गुणेंसि 
विभूषित है । परम क्ृतकत्य, निश्वल, परमानन्दी है। उनके स्वरूपको 
अपने आत्मामे ब्रिराजमान करके एकतान हो जाना, सिद्धका 
भ्यान दे | 

आचायकी आत्मा गुद्ध सम्यग्दशन, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चारित्र, 
शुद्ध तप व परम वीर्य विभूषित है वर निश्चय रतत्रयमई गुद्घाकालु- 
भवसे अल्क्ृत है | 

यद्यपि शिष्योके कल्याण निमित्त परोपकारभावसे भी रजित 
है यह उनकी प्रमाद अवस्था दे उसको लक्ष्यमे न लेकर केवल 


गुद्धात्मानुभवकी दशाकों *यानमे लेकर उनके स्वरूपको अपने आत्मामे 
चिठाकर एकतान होजान' आचायका भ्यान हे | उपाध्याय महाराज 


व्यवहास्मे अनेक शाखरोंक ज्ञाता होकर पठन पाठनमे उपयुक्त रहते 
है, यह उनकी प्रमाद दुआ दे । अग्रमत्त दशामे वे भी स्वात्मानुभवर्मे 
एकाम्र होकर आत्मीक आनढका पान करते हे | इस निश्चय आत्मीक 
भावकों व्यानमे लेकर अपने आत्माकी उनके भावमे एकतान करता 
उपाध्यायका न्यान दे । 

साधु परमे्टी व्यवद्दार्मे २८ मूलगुणोंका पालन करते है, 
निश्चयसे शुद्ध आत्मीक भावमे रमण कर आत्मशुप्त हो, निर्विकस्प 


समाधिका साधन करते हैं, आपमे ही आपको आपमे ही अपने ही 
द्वारा आपके लिये आप ही ध्याते है, परम एकाअमावसे आत्मामं 


मगन है, उनके इस आत्मीक स्वरूपकों अपने आत्माके भीतर धारण 
करके एकाग्र द्वो जाना साधुका व्यान दे | 
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आत्माके व्यानमें ही पांचों परमेष्टीका ध्यात गर्भित है | शरी- 
रादिकी क्रियाकों न ध्यानमे लेकर केच्च७ उनके आत्माकां आरावन 
निश्चय आराधन दे । समयसार कूलछुशमें कहा है-- 
दरशनज्ञानचा रित्रित्रयातमा तत्त्वमात्मन; । 
एक एवं सदा सेव्यो मोक्षमार्गो मुम॒क्षणा ॥१ ६-१ ० 
भावार्थ--आत्माका स्वरूप सम्यर्द्शन, सम्यग्जान, सम्यकू- 
चारित्रमई एकरूप ही है, यही एक सोक्षका मांगे हे। सोक्षके 
अर्थीको उचित है कि इसी एक स्वानुभवरूप सोक्षमार्गका सेवन करे। 


आत्मा ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। 
सो सिउ सेकरु विण्हु सो सो रूद् वि सो बुद्ध । 
सो जिणु ईसरु बसु सो सो अणँतु सो सिद्ध ॥ १०५॥ 
अन्वयार्थ--( सो सिउ संकरू विण्हु सो ) वही शितर हें 
डकर दैँ, वही विष्णु हैं ( सी रुद वि सो बुद्धु ) वही रुद्र दे, वही 
बुद्ध है ( सो जिणु इंसरु वेशु सी ) वही जिन है, ईश्वर है, वही 
जह्या दे ( सो अणंतु सो सिद्धु ) वही अनंत हैं, वही सिद्ध है । 
भावाथे--जिस परमसात्माका ध्यान करना है, उसके अनेक 
नाम गुणवाचक होसकते हैं वही शित्ष कहलाता है| क्योंकि वह 
कल्याणका कर्ता है | उसके ध्यान करनेसे हमारा हित होता है | 
वही शंकर कहलाता है, क्योंकि उसके भ्यान करनेसे आनंदका ढाभम 
डोता है, दूसरा कोई लौकिकजनोंसे मान्य व पूज्य शिव-शह्ढुर नहीं 
है | वही बिव्णु कहलाता दे, क्योंकि वह केवलज्ञानकी अपेक्षा सर 
लोकालोकका ज्ञाता होनेसे सबेज्यापक है, दूसरा कोई लौकिकजनोंसे 
सान्य यथाथे विष्णु नहीं है। वही रुद्र या महादेव दै, क्‍योंकि उस 
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'परसात्माने सब कर्मोंफो भस्म कर डाला है| दूसरा कोई छोकसंहारक 
रुद्र नहीं पं न दूसरा कोई छोक पालक विष्णु ह। वही सच्चा बुद्ध 
है, क्योंकि वही सत्र तत्पोंका यथाथ ज्ञाता ६ | और कोई वौद्धास 
मान्य चुद्धदेव यधाव सर्रेज्न परमात्मा नहीं है । 
वही यथाथ जिन € क्योंकि उसने रागादि घत्रुऑफो व 
चानावरणादि कम रिपुआको जीत लिया है। ओर कोई यथाथे जिन 
था विजयी नहीं 6, यही ईश्वर दर, क्योंकि अविवनात्ी परसेश्रयकरा 
चारी बी परमात्सा £ जो परम कृतकृतय व सतोपी है, सब प्रकारकी 
इन्ठासे रहित ? | बी परमात्मा सचा त्रह्मा ह, क्योंकि यह ब्रह्म- 
स्रूपमे लीन है | अबबा बह अपने त्वरूपसे यथाथ सीक्षका उपाय 
अताता है। वही धमका कर्ता है | उसके ही स्वरूप ध्यानसे ससारी 
आत्मा परमात्मा होजाता #॥ | और कोई जगतकर्ता ब्रह्मा नहीं हे । 
यही परमात्मा अनंत # क्योंकि वह अनत दर्शन, अनत ज्ञान, अनत 
मुस्श, अनंत बीय. अनन आाति, अनंत सम्यक्त आदि अनत गुणोंका 
धारी है| उसीको सिद्ध कहते है, क्योंकि उसने साध्यको सिद्ध कर 
लिया है । ससारीकों थरद्व स्वरूपफी प्राप्ति सिद्ध करनी दै। उसको 
च़ प्राप्त कर चुका है | 
परमात्मा यथाथ स॒रूपफे प्रतिपादफ हजारों नाम लेकर 
भावना करनेत्राला भावना फर सक्ता है | नाम लेना निमित्त है। उन 
नामक निमित्तते परमात्माका स्वरूप भ्यानमें यथाथ द्वी आना 
चाहिये | परमात्मा वास्तवम जैन सिद्धांतमें सिद्ध भगयानकों कहते 
ई। जो परम शद्द ८ उनकी आत्माम किसी परद्रव्यका संयोग नहीं 
न वहां ज्ञानावरणादि आठ फम हैँ न रागादि भाव कम है न 
शरीरादि नोकम हे, शुद्ध स्फटिकफे समान निम्मल दे | ज्ञातादष्टा 
स्भावसे दे तथापि प्रअ॑ता किये जानेपर प्रसन्न नहीं होता दै। 
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निन्‍दा किये जानेपर क्रोधित नहीं होता दै। वह स॒दा निर्विकार रहते 
है। उनमे हषे विपाद नहीं होता दे | यद्यपि वे परमात्मा स्तुति कर- 
नेवाले पर प्रसन्न या रागी नहीं होते दैँ। तथापि भक्तोंका परिणाम 
उनकी स्तुतिके निमित्तसे निमेल या शुभ होजाता है तव जितने अश 
भावोंमे बीतरागता द्वोती है उतने अंश कमका क्षय होता है। जितने 
अंग शुभ राग होता है उतने अश पुण्यका बंध होता है। निन्‍्दा 
करनेवालोंके भाव बिगडते है उससे वे निन्दक पापका वध करते हैं। 
परमात्मा परम वीतराग रहते हँ। वे कोई भी अशुद्ध भावोंके 
कर्ता नहीं हैं। उनमें शुद्ध परिणमन है।वे शुद्ध आत्मीक भावषोंके दी 
कर्ता है। जैसे निर्मल क्षीर क्षीर समुद्रमे निमर्लू ही तरगे उठती है वैसे 
शुद्धात्मामे सब्े परिणमन था बतेन शुद्ध ही होता दे | वे परमात्मा 
सासारिक सुख या दुःखके भोगनेबाले नहीं हैं | वे केवछ अपने ही 
अतीन्द्रिय परसानन्द्के निरतर भोगनेवाले है। परमात्मा सुख, सत्ता, 
चैतन्य, वौध इन चार मुख्य प्राणोंसे सदा जीते २हते दै। परमात्मामे 


केवलदशेन व केवलज्ञान उपयोग एक ही साथ अपने आपको ही 
देख रहा है | अपने आपको ही जान रहा है। 


परमात्मा वण, गंध, रस,स्पशेसे रहित अमूर्तीक है तौसी ज्ञान- 
मई पुरुषाकार . पक्मासन या कायोत्सग आदि आसनसे रहते हुये 
असंख्यात प्रदेशी हैं | वे परमात्मा परम आदरश है। हरएक आत्मा 
भी निमश्चयसे-परमात्मा है ऐसा जानकर बीतरागमय या समभावमे 


होकर स्वानुभवक्रा अभ्यास करना थोग्य है। यही उपाय परमात्माके 
पदके छाभका है। 


समाधधशतकमे कहा है-- ' 
निर्मेल: केवल: सिद्धो विविक्तः प्रभु रक्षय: | . 
. पंस्मेष्टी पात्मेति प्रभास्ेश्वरो जिन; ॥ ६ ॥ 
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भावार्थ--परमात्मा कमैमछ रहित निर्मेल है, एक अकेला है 
इससे फेवल दे, वही मिद्ध दे, वही सब अन्य दच्योंकी व अन्य 
आत्माओंकी सत्तासे निराला विविक्त दै। वही अनत वीथबान होनेसे 
प्रभु है, वही सदा अविनाशी हे, बही परम पदमे रहनेसे परमेछ्ठी 
है वही उत्कूष्ट होनेसे परात्मा हैं, वही परमात्मा है, वही सब 
इन्द्रादिसे पृज्य ईश्वर ढै, वही रागादि विजयी जिन भगवान है | 


परमात्मादेव अपने ही देहमें भी है । 
एक हि लक्खण-लक्खियठ जो परु णिक्रलु देउ । 
देहहं मज्मदि सो बसह तासु ण॑ विल्मह भेठ ॥ १०६॥ 
.. अनवयार्थ--(एक हि लक्खण-लविखयउ जो परु णिक्कल 
दड ) इस प्रकार ऊपर कहे हुए छक्षणोमे लक्षित जो परसात्मा 
निरंजन ठेव है ( देहहेँ मज्ञाहि सो वसह़ ) तथा जो अपने शरी- 
रके भीतर बसनेवाल्ा आत्मा है तासु भेउ ण विज्जह ) उन 
दोनोंमे कोई भेद नहीं है । 
भावार्थ--अपने शरीरमे व प्राणीमात्रके शरीरमे आत्मा द्रव्य 
अरीरभरमे ज्यापकर तिष्ठा हुआ दे | उस आत्मद्रव्यका लक्षण सिद्ध 
परमात्माफे समान दै। व्यवहार दृष्टिसे या कमेबन्धकी दंष्टिसे 
सिद्धात्मासे और संसारी आत्मासे स्वरूपकी प्रगटता व अप्रगटताके 
कारण भी हैं| ससारी आत्माए कार्मण व तेजस शरीरको प्रधाहकी 
अपेक्षा अनादिसे साथमें रख रही है । आठों करके विचिंत्र भेदोंके ' 
उदयसे या विपाक रससे आत्माओंके त्रिकासमे बहुत मेद दिख रहे 
हैं। उन भेदोंको संग्रह करके विचारें तो १९ उन्नीस जीव समास 
नीचे प्रकार होंगे- 
श्रे 
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(१) प्ृथ्वीकायिक सुक्ष्म, (२) पृथ्चीकायिक बादर, (३) जल- 
कायिक सूक्ष्म, (४) जल्कायिक बादर, (५) अभप्रिकायिक सृक्ष्म, 
अप्निकायिक बाद्र, (७) वायुकायिक सुक्ष्म, (८) वायुकायिक वाद्र, 
(९) निठ्य निगोद साधारण वनरस्पतिकायिक सूक्ष्म, (१०) नित्य 
लिगोद साधारण बनस्पतिकायिक बादूर, (११) इतर या चतुगेति 
निगोद साधारण वनस्पतिकायिक सृक्ष्म, (१२) इतर निगोद 
साधारण वनरपतिकायिक बादर, (१३) प्रत्येक वनस्पतिकायिक 
सप्रति पछ्ित ( निगोद सहित ), (१४) प्रत्येक चनस्पतिकायिक 
अप्रतिष्ठित (निगोद्‌ रहित), (१५) हेन्द्रिय, (१६) तेन्द्रिय, (१७) 
चतुरिद्रिय, (१८) पंचेन्द्रिय अंसेनी, (१९) पैचेन्द्रिय सेत्ती । 
हरएकमें पर्याप्त तथा अपयाप्ति भेद हैं, इस कारण ३८ अड़तीस भेद 
हो जांयगे | रूव्ध्यपर्याप्त व निवृत्यप्याप्के भेदसे ५७ सत्तावन 
जीव समास हो जायेंगे । 

सेनी पंचेन्द्रियमें नारकी, देव, मनुष्योंके अनेक भेद दैं वे 
पञ्ञुओंमें जलचर, थरूचर व नभचर हैं। कर्मोक्े उदयके कारण 
संसारी जीवबोंके भीतर ज्ञान दशन व बीये गुणकी प्रगटता कस व 
अधिक है व्‌ क्रोध, मात, माया, छोम क्षायोंसे अनुरंजित थोगोंकी 
प्रवृत्ति या लेश्या मूलमे छः भेद्रूप दे तौ भी हरएकके भीवर मन्द, 
मन्द्तर, तीत्र, तीत्रतर शक्तिकी अपेक्षा अनेक भेद हैं [| ऋष्ण, नील, 
कापोत, लेबयाके परिणाम अशुभ कहाते हैं, क्‍योंकि इन भाषोंके 
होते हुए जीव पाप कर्मोको ही बांधते हैं। पीत, पद्म, शुक्ष लेश्याके 
परिणाम शुभ कहाते हैं | क्योंकि इन भावोंसे घातीय कर्मोंका मन्द्‌ 
बुघ पड़ता दे व अघातीय कर्मोमें केवल पुण्यका दी बन्ध पड़ता 
है। इस तरह अन्तरंग भावषोंमें व बाहरी शरीरकी चेष्टामें विशेष 
विशेष भेद कर्मके उदयसे ही हो रहे हैं। 
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इस कारण संसारी जीव विचित्र दीखते है । रागी जीव इन 
'जीबोंको देखकर जिनसे कुछ इन्द्रिय विपयके साधनमें मदद मिलती 
दे उनसे प्रीति ध जिनसे बाधा पहुँचती दिखती हे उनसे द्वेप॑ कर 
छहेते है । उसीसे कमेबन्ध करते है व उन कर्मोका फल भोगते है | 
इस दरष्टिसे देखते हुए वीतरागीको बन्ध नहीं होना है । 
!. समभाष ही सोक्षका उपाय है, इस भावके छानेफे लिये साध- 
कको व्यवहार दृष्टिसे भेद दे, ऐसा जानते हुए भी, ऐसा धारणामे 
रखते हुए भी इस दृष्टिका विचार चद करके निम्चय दृष्टिसे अपने 
आत्माको व सब संसारी आत्माओंको देखना चाहिये तब अपना 
आत्मा व सब संसारी आत्माएं णकसमान शुद्ध, निरजन, निर्विकार, 
पृण ज्ञान, दशन, बीय व आनन्दमय अमूर्तीक, असंख्यात प्रदेशी 
ज्ञानाकार देख पडेंगे। तब सिद्धोंमे व ससारी आत्माओंमे कोई भेद 
'नहीं दीख पडेगा | 
,.. समभावको छानेके लिये व्याताको निश्वयनयसे देखकर गय 
पको दूर करें देना चाहिये। फिर फेचछ अपने ही आत्माको शुद्ध 
देखना चाहिये। उसे ही परम देव मानना चाहिये। आप ही निरंजन 
हैं, पस्मात्मा देव दें ऐसा भाव छाकर उसी भावमे उपयोगको स्थिर 
'फरना चाहिये तब भावनाके प्रतापसे यकायक स्वानुभव हो जायगा, 
मीक्षभाग प्रगट हो जायगा | वीतराग भाव द्वी परमानन्द प्रद है व 
पनिमैराका कारण देै। समाधिशतकमें कहा दै-- 

' प्रित्राहम्मतिः स्वस्माच्च्युतो बन्नात्यसंशयम्‌। 
स्वस्मिन्नहम्मतिश्व्युल्ला परस्मान्मुच्यते बुध: ॥॥ ४३॥ 
दृश्यमानमिद्‌ मूढखिलिल्नमवनुध्यते । 

। इदमिल्यवबुद्धस्त निम्यन्ने शब्ददुजितम ॥ 99 ॥ 
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भावा्थ--जो कोई अपने जुद्ध स्वरूपके अनुभवसे छूटकर पर- 
भावोमें आत्मापनेकी बुद्धि फरता है, अपनेमें कषाय जगा लेता हैं 
बह अवश्य कमे बंध करता दे। परल्तु जो पर रागादि भावोंसे छुटकर 
अपने ही शुद्ध स्वरूपमें आत्मापनेकी भावना करता है वह ज्ञानो ' 
कर्मोसे मुक्त दोता है। मृखे वहिरात्मा इस दीखनेवाले जगतके 
प्राणियोंको तीन लिंगरूप श्री, पुरुष, नपुंसक, देखता है। परंतु ज्ञानी 
इस जगतका निश्चयसे एकप्तमान शब्द रहित व निम्वल जाता है। 
उसे सब जीव एकसमान शुद्ध दीखते है । 


आत्माका दर्शन ही सिद्ध होनेका उपाय हे । 
जे सिद्धा जे सिज्शिहिंहि जे सिज्ञहि जिण-उत्तु । 
अप्या-दंसणि ते वि फुड एहउ जाणि णिर्मतु ॥१०७॥ 


अन्वयार्थ-(जिण उत्तु) श्री जिनेन्द्रने कहा दै (जे (सिड्धा)' 
जो सिद्ध होचुके दें (जे सिज्य्िहिहिं) जो सिद्ध होंगे (जे [सिज्याहि) 
जो सिद्ध होरहे हैं ( ते वि फुडु अप्पा दंसाणि ) वे सब प्रगटपने 
आत्माके दशैनसे हैं ( एहउ णिभंतु जाणि ) इस वातको सन्देह 
रहित जानो। 

भावाथे--भन्थकारने ऊपर कथित गाथाओंसे सिद्ध कर दिया 
है कि मोक्षका उपाय केवल मात्र अपने ही आत्माका अनुभव दै | 
मोक्ष आत्माका पृणे स्वभाव है। मोक्षमागे उसी खभावका श्रद्धा व 
ज्ञान द्वारा अनुभव है। अपना ही आत्मा साध्य है, अपना ही 
आत्मा साधक' दे | उपादान कारण ही फोयरूप ही जाता दै। प्रूवे 
भर्याय कारण है, उत्तर पर्याय कार्य है। 

सुबणे जाप ही धीरे २ शुद्ध होता हैं | जैसा जैसी अप्रिका 
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त्ताप छूगता है व मे कटता दे वैसे वेसे सोना चमकता जाता है | 
उसकी चमक धीरे २ बढ ही आती दे। सोना आपसे ही कुन्दन 
बन जाता दे | इसी तरह यह आत्मा सन वचन कायकी क्रियाकों 
चुद्धिएवक निरोध करता दे और अपने उपयोगको पाचो इंद्रियोंके 
विषयोसे तथा मनके विकल्पोंसे हटाकर अपने ही आत्मामे तन्मय 
करता है, आत्मस्थ हो जाता है| 


इस दशाको आत्माका दशन या आत्माका साक्षात्कार कहते 
है। यही ध्यानकी अप्नमि दे, इसीऊे जलने पर जितनी २ चीतरागता 
घढती दे कर्मोंका मेल कटता दे, आत्माके गुणोंका विकास होता है। 
धीरे २ आत्माका भाव शुद्ध होते होते परम वीतराग्र होजाता है । 
सब केवलक्तानी अरहंत या सिद्ध कहलाता दे। 


आत्माका दर्शन या आत्मानुभव ही एक सीधी सडक दे जो 
मोक्षके सिद्ध प्रासाद तक गई दे दूसरी कोई गली नहीं दे जिसपर 
चलकर पहुच सके | सिद्धपद न तो किसीकी भक्तिसे मिल सक्ता टे 
न बाहरी तप व जप व चारित्रसे मिल सक्ता दे। बह तो फेवछ अपने 
'ही आत्माफे यथाथ अनुभवसे ही प्राप्त दो सक्ता दे । 


साधकको श्रीगुरुसे तथा जिनवाणीसे आत्माका स्वरूप ठीकर 
जानता चाहिये कि यह स्वतंत्र द्रव्य है, सत्‌ दे, द्रव्यापेक्षा नित्य है; 
समय २ परिणमनशणील होनेसे अनित्य है, इसलिये हर समय उत्पाद 
ज्यय प्रौव्य स्वरूप है या गुणपर्यायमय दे। गुण सदा द्रव्यके साथ 
रहते हैं | द्रव्य गुणोंका समुदाय ही ऐ | गुणोंमे जो परिणमन होता 
है उसे ही पर्याय कहते है । 

आत्मा पृण ज्ञान, दरशन, सुख, वीय, सम्यक्त, चारित्रादि शुद्ध 
शुणोंका सागर दे, परम निराकुछ दे, परस चीतराग दे, जाठों कम, 


१५८ ] योगसार ठीका। 


रागादि भावकम, अरीरादि नोकमैसे सिन्न है, झुद्ध चैतन्य ज्योति- 
मय है। पर भावोंका न तो कर्ता है न पर भावोंका भोक्ता है। यह 
सदा स्व भांवके रसणमे रहनेवाली स्वानुभृति मात्र हे। इसतरह अपने 
आत्माके शुद्ध स्वभावकी प्रतीति करके साधक इसी ज्ञानका मनन 
करता है | 


मेद विज्ञानके द्वारा ययपि आप अखझुद्ध हे तौभी अपनेको 
कर्दम रहित जलके समान शुद्ध मानकर वारवार विचार करता है | 
इस आत्ममननके प्रतापसे कभी यह जीव समय समय अनितगुंणा 
बढती हुई विज्ञुद्धताकों एक अन्तमुद्ृत्ेके लिये पाता है। 


ऐसे परिणामोंकी प्राप्तिको करणलूब्धि कहते है। तब यकायक 
अनतानुबंधी कपाय और दशन मोहका विकार दूर होता है और 
यह जीव अविरत सम्यक्ती या साथमे अप्रत्याख्यान कपायका विकार 
भी हटनेसे एकदम देशविरती श्रावक या प्रत्याख्यान कपायका भीः 
विकार हटनेसे एकदम अप्रमत्तविरत साधु होजाता दे | 


चौथे अविरत सम्यक्त गुणस्थानमे आत्माका अनुभव प्रारंभ 
होजाता है, वह दोयजके चन्द्रमाके समान होता है। उसी आत्मानु- 
भवके सतत अभ्याससे पात्रके गुणस्थानके योग्य आत्मानुभव निमेल 
होजाता है, इस तरह गुणस्थान २ प्रति जैसे २ चढ़ता है आत्मा- 
चुभवकी शुद्धता व स्थिरता अधिक अधिक पाता जाता है | 


आत्माजुभवको ही धर्मध्यान कहते हैं। उसीको ही कषाय मलके 
अधिक दूर होनेसे शुकृष्यान कहते है। इसीसे चार घाततीय कम क्षय 
होते हैं तब आत्मा अरहंत परमात्मा होजाता है | शेप चर-अघातीय 
क़र्मेकि दूर दोनेपर यही सिद्ध होजाता है | भूत भावी वर्तमान तीनों. 
ही काछोमे सिद्ध होनेका एक ही मागे दै | 


यागसार टीका । [ ३५६ 


अपने आत्माकां जो कोई यथाथ अनुभव करेगा बढ़ी 
सम्यन्दशन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्रकी एकतारूप सोक्षमागंको 
साधन करेगा | यह सोक्षमाग वततेमानमे भी साधकको आनंददाता 
है व भविष्यमे अनंत सुखका कारण द्वे। मुमुक्षुकी उचित हे कि 
घह व्यवहार धमके बाहरी आल्म्वनसे निश्चय धमका या आत्मानु- 
भवका अभ्यास करे | यही कतव्य दे, यही इस अ्न्धका सार है। 

समयसार कलशमे कहा है-- 

स्यक्त्वाध्लुद्धिविधायि तिल परद्चव्य समग्र स्वयं 

स्वठ्रव्ये रतिमेति य स नियत सर्वापराधच्युत: । 

वन्धध्वेसमुपेत्य नित्यप्ुदित स्वज्योतिरच्छोच्छल- 

च्ेतन्यामृतपूरपृणमहिमा शुद्धों भवन्मुच्यते || १९-९॥ 

भावाथ - जो कोई अशुद्धताके करनेवाले सब ही पर द्रव्यका 
राग स्वय त्यागकर व सबे परभावमे रतिरूप अपराधसे मुक्त होकर 
अपने ही आत्मीक द्रव्यमें रति, प्रीति, आसक्ति व एकाग्रता करता 
है वह अपने उछलते हुए आत्माके प्रकाशमे रहकर कमेबन्धका क्षय 


करके चेतन्यरूपी अमृतसे परूण व शुद्ध होकर मोक्षरूप या सिद्ध 
हो जाता है। 


प्रन्थकर्ताकी अस्तिप भावना । 
सैसारह भय-भीयणण जोगिचंद-मुणिणएण | 
अप्पा-सवोहण कया दोहा इक-मणेण ॥ १०८ ॥ 


अन्वयार्थ--( संसारह भय-भीयएण ) संसारके भ्रमणसे 
भयभीत ( जोगिचंद-मुणिएण ) योगेन्द्राचाय मुन्तिने ( अप्पा- 


(“४4 
क्रो 


१६० ] योगसार टींका । 


संवोहण ) आत्माको समझानेके लिये (इक्क-मरणेण) एकाग्र चित्तसे 
( दोहा कया ) इन दोहोंकी रचना की दै। 

भावार्थ- प्रथकर्ता योगेन्द्राचायने प्रयट किया दे कि उन्होंने 
अपने ही कल्याणके निमित्त इन गाथा द्रोहोंकी रचना की दे । वे 
कहते हैँ कि मुझे संसार श्रमणका भव है। संसारमें आत्माको अनेक 
प्राणोंकी घारकर चहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, परम निराकुछ सुखका 
लाभ नहीं होता है | 


जहांतक आठ कर्मोका संयोग है बहांतक ही संसार है, कर्मक्कि 
उदयके आधीन होनेस अर्नतज्ञान, अनतद्शन प्रगट नहीं होता हे । 
न अनंतवीय ही झलकता दै। मिथ्यात्त्रका गहलूपना रहता दे, जिससे 
प्राणी अपने आत्मीक अतीन्द्रिय सुखको नहीं पहचानता है, इंद्रिय 
सुखका ही छोभी बना रहता ददे। इष्ट सामग्री मिलनेकी तृष्णामे 
'फंसा रहता है। महान छोभी हो जाता है। इ. वस्तुके मिलने पर 
मान करता है। इष्ट वस्तुके लिये मायाचार करता है। कोई उसके 
छाभमे जो बाधा करे उसपर क्रोध करता है। 


मोहनीय कमेके उदयसे नाना प्रकारक औपाधिक भावोंमे 
निरन्तर रंगा रहता है, इसी कारण तए कर्मोका बन्ध करता है। 
चार घातीय कर्सोका जबतक क्षय न हो आर्सा परसात्मा नहीं हो 
सक्ता है। आयु क्मके उदयवश स्थूछ शरीरमें रुकना पड़ता दहै। 
नामकसेके उदयसे अरीरकी रचना शुभ या अठुभ होती है। गोन्र- 
कर्मके उदयसे निन्दनीय या आदरणीय कुछमे जन्मंता है। वेदनीय 
कमेके उदयसे साताकारी या असानाकारी सामझीका निमित्त मिलता 
है। चार अघातीय कमेके कारण बाहरी पिंजरेमें केद रहता है। 

चारों ही गतियोंमे जीव सांसारिक आकुछता भोगता है। 


योगसार टीका । [ ३६१ 


जिस इन्द्रिय सुखको संसारके अज्ञानी प्राणी सुख कहते दँँ उसीको 
ज्ञानी जीव दुःख मानते हैं, क्योंकि जबतक विषयभोग करनेकी 
आकुलता नहीं होती दे तथबतक कोई विषयभोगमे नहीं पडता दे | 
'चाहकी दाहका उठना एक तरहका रोग हैँ । विपयभोग करना इस 
रोगफ़े शमनका उपाय नहीं होकर ठृष्णाके रोंगकी भंद्धिका ही उपाय 
है। बडे २ चक्रवर्ती राजा सी विषयभोगोंके भोगसे तृप्त नहीं हुए । 
इन्द्रियॉफे भोग पराधीन है, बाधा सहित हैं, नाशवन्त है व कमे- 
अन्धके कारण हैं व समभावके नाशक हैं | 


संसारमे दुःख घना है, इन्द्रिय सुखका लाभ थोडा है। तौ 
भी इस सुखसे सततोष नहीं होता दै। आग स्वभावसे परमात्मा 
रूप है, ज्ञानानन्दका सागर दे, परम निराकुछ हे, परम वीतराग है, 
ऐसा होकर भी आठ कर्मोंकी संगतिसे इसको महान्‌ दीन दु/खी व 
सुच्छ होना पड़ता हे । जिसकी संगत्तिसे अपना स्वभाव विगंडे, 
डुगति प्राप्त हों, जन्म मरणके कष्ट हो उनकी संगति ल्यागने योग्य 
है | इन कर्मोफे बधका कारण राग द्वेप मोह है। इसलिये राग टेप 
मोह ही संसारके भ्रमणका बीज है। 


इसी लिये आचाये प्रगट करते हैं कि मुझे संसास्से भय हे 
अर्थात्‌ में राग हप मोहके विकारसे भयभीत हूं, में इनसे पड़ना 
नहीं चाहता हू, तथा नए कर्मोका सवर होनेके लिये व पुरातन 
कमकी निजरा होनेके लिये आचायने अपने आत्माकों ही बीतराग 
भावमें छानेके लिये आत्माकै सार तत्वकी भावना की है-प्रगट किया 
है कि यद आत्मा निश्चयसे सेसारी नहीं दे, यह तो ख्य॑ परम शुद्ध 
'पसमात्मा देव दे। इसीका ही वारवार अनुभव करना चाहिये। इसीमे 
स्मण करना चाहिये। 


२८२ ] योंगसार दीका। 


आत्मीक आनन्दुका ही स्वाद लेना चाहिये। निराकुछ अती- 
न्द्रिय सुखको भोगना चाहिये। आत्माका दशेन करना चाहिये। इस 
ग्रथंक भीतर आचायेने इसी शुद्ध आत्माकी भावना करके अपने 
आत्माका हित किया है। अध्यात्म तत्वका विवेचन परमहितकारी है, 
आत्मीक भावनाका हेतु है | 
यद्यपि ग्रेथकर्ताने अपने ही उपकारके लिये ग्रेथकी रचना की 
है तथापि शब्दोंमे भावोंकी स्थापना करनेसे व उनको लिपिबद्ध 
करनेसे पाठकोंका भी परम उपकार किया है। इस अन्थको इसी 
भावसे पढना व मनन करना चाहिये कि हमारा संसार नातञ हो 
अर्थात्‌ संसारका कारण कम व कमवंधका कारण राग, द्वेष, मोह 
भावोंका नाश हो व सोक्षके कारण स्वानुभवका छाभ हो । परमसा- 
त्मतत्वकी ही भावना रहे | आत्माका ही आराधन रहे | समभावमे 
ही प्रवृत्ति रहे । शांतरसकी ही धारा वहू। उसी धाराके भीतर मगनता 
रहे | आनन्दामृतका ही पान रहे, सिद्ध सुखका ही उद्देश्य रहे, 
शिवालयके भीतर प्रवेश करनेकी भावना रहे | 
यही भावना अमृतचन्द्राचायने समयसारकलशमे की दै- 
परपरिणतिहेतोमोहनाज्नो 5नुभावा-- 
दविर्तमनुभाव्यव्यात्तिकस्मापिताया' । 
मम परमविशुद्धिः जुद्धचिन्मात्रमृर्त्ते- 
भेवतु समयसारव्यास्ययैवानुभूते: ॥ ३ ॥ 
भावार्थ--आचाये कहते हैं कि निश्चयसे मे जुद्ध चैतन्य सात्र 
मूर्तिका धारी हूं, परंतु अनादिकाल्‍ूसे मेरी अनुभूति विभाव परिणा- 
मोंकी उत्पत्तिके कारण मोहकमके उदयके प्रभावसे रागद्वेषसे निरंतर 
मैली होरही है। में इस समयसार अंधका व्याख्यान करके यही याचना 


योगसार वीका! [ ३६३ 


करता हूं कि यही मेरी अनुभूति परम शुद्ध होजावे, वीतरागी होजावे, 
परम शांतरससे व्याप्त होजावे, समभावमे तन्‍्मयता होजावे, संसार- 
मागसे मोक्षमार्गी होजावे । 


मंगलमय अरहंतकी, मंगल सिद्ध महाद। 
आचारज पाठक यती, नमह नमह सुख दान ॥ 


परम भाव परकाशका, कारण आत्मग्चिर। 
जिस निमित्तसे होय सो, वंदनीक हरबार ॥ 


[ चम्बर, ता० १३-६-१%१९ ] 


टीकाकारकी प्रहश्ति 


युक्त प्रांतमें शुभ नगर, नाम ठेखनऊ जान । 
अग्रवाल चंशज बसे, मंगठसेन महान।॥ १॥ 
जिनवाणी ज्ञाता सुधी, समयसार रस पान। 
करत करावत अच्यको, करत भव्य कल्याण ॥ २॥ 
तिन सुत मक्खनलालजी, गृही कार्य लबलीन। 
तिन सुतवर हैं वृद्ध अब, संतलाल दुख हीन ॥ ३ ॥ 
तृतिय पुत्र हूँ नाम है, 'सीतल” धम प्रसाद । 

, विक्रम उन्निस पेतिसे, जन्म भयो दुख बाद ॥ ४ ॥' 
बत्तित धय अनुमान, ४ह त्यागा इष काज। 
श्रावक चर्या पाढते, भ्रमण करत पर काज ॥ ५ ॥! 





'है६४ .] योगसार टीका । 

वायु कंपके रोगसे, पीड़ित चित्त उदास। 
तदपि आत्मरस पानका, सनम हो उरछास॥ ६ ॥ 
योगसार इस प्रन्थका, भाद लिखनके काज । 
प्रतिदिन दोहा एकको, नियम किया हित साज।। ७ ॥ 
शतक एक अर जाठ दिन, पूण भये सुखदाय। 
मुम्बई थषेत्र अगासमें, नगर बढ़ोदा पाय ॥ ८ ॥ 
तीन जगहके बासमें, करो सफल यह काम | 
मुम्बद नगर विज्ञालमे, पूणे कियो अभिराम | ९॥ ' 
अपाढ छूप्णा बार्सी, मंगल दिवस महान । 

संवत उन्निस छानवे, कीयो पृणे लिखान ॥| १० ॥ 
उन्निस उनचालीसमे, जून हयोद्श जान । 

भजन करत परमात्मका, मंगल पढ़ा महान ॥ ११॥ 
मंगल श्री जिनराज है, मंगल सिद्ध महान। 

"साधु सदा मंगल मे, करहु पापकी हान ॥ १२ ॥ 





